धम्म और विज्ञान । 


पहिला शझध्याय । 


विज्ञान का मूल कारण । 
शा +3 2:32: जा 
(यीसू ससीह से पूवे चौथी शताब्दी में यूनानियों की घार्मिक दशा 
फा वशेन । फारस राज्य पर उनको चढ़ाई हुईं । इससे उन लोगेग फो 
नवीन प्राकृतिक दृश्य देखने को मिले । और इसी से वे नवीन धार्मिक 
प्रथा से खूब जानकार होगए । सेसीडोनिया फी चढ़ाई के सूूय उन्हें 
सैनिक, शिल्पीय ओर वैज्ञानिक काम करने पड़े, जिससे सिकंद्रिया 
नगर में एक अजायब घर स्थापित हुआ, जिससे होग प्रयोग विधान, 
देख प्वाल तथा गणितबल से अपना ज्ञान बढ़ा सकें। बस यही विज्ञान 
का मूल कारण हुआ। । ) 

जो अपने प्रचार के समय में सनष्य की कहे पीढियों तक शान्ति 
प्रद्‌ रहा हो ऐसे म्राचीन घस्मे के नष्ट हो जाने के हुश्य से अधिक 
गौरवान्वित्त और अधिफ शोचनोय दृश्य विचारवान पुरुषों फे सासने 

कोई भी नहों पेश किया जा सफता । 
डेसा के जन्स से चार शताब्दो पू्वे, यूनान देश अपना पुराना 
चमे बहो शीघ्रता से छोड़ रहा था । यूनानी तत्ववेत्ता लोग, अपने 
सांसारिक अनुभवों मे भ्र्तो भ्लांति समक चके थे कि मआकृतिकफ कामें 
+के महत्व और आलहलिम्पस के देवताओं को जअवेग्यता में क्षारी 
अन्तर है। ग्रूनानी इतिहासकार लेग, राजनेतिक व्यवहारों का 
क्रमागत प्रवाह जैर सनुण्यों के कार्सा की रसुपष्ठ एकता विचार कर, 
ओऔर यह सोच फर कि उनको आंखें के सम्मख होने वालीं घटनाओं 
से कोई को ऐसी घटना न थी जिसका कारण किसी यर्व॑ चटित 
घटना से रुपण्ट न पासकते हों, रुन्‍देह करने लगे कि कि प्राकृतिक 
चमत्कार जैएर देवो भध्यस्थता, जिनके वर्णन से पुरानी कथाएं भरी 
पड़ी थीं, केवल कल्पना सात्र थों । जब देवी शक्ति का सनय जाता 
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रहा, तब वे प्रश्न करने लगे कि देवो भविष्यवादक क्‍यों च॒प हो 
रहे, और अब संसार मे वे आश्चस्येप्रद बातें क्‍या नही होतीं ? । 

सौखिक कथाओं ने, जे बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थीं, जैर 
खिनके। प्राचीन धार्मिक जनों ने नि'सन्‍्देह सत्य माना था, भूमध्य 
सागर के द्वीपों और उसके निकटस्थ देशें। का देवी आश्चर्य्यों, 
अथोत जादूगरनियों, जादूगरों, म्त्तें, राष्से।, पखदार राक्षसे, भयंकर 
रूप चारियें, पंखदार नृसिंहें और क्रूरकर्मा देत्यों से भर दिया था । 
नील आकाश स्वगलोक की भूमि थी, जहा “जीअस” देवताओं से 
घिरा हुआ, मलुषण्ये के से कार्मे। में लगा हुआ, जैर सानुपी विपये 
जैर देषिं] सहित अपनी सभा किया करता था । 

बहुत स्थानों से भंगुरित समुद्गरतट तथा एक ऐसे द्वीप समूह ने 
जिसमें संसार के अत्यन्त सुन्दर द्वीप हैं, यूनानी लेगें का समुद्रीय 
जीवन, प्रौगोलिक नवान्वेषण, और नवीन वरस्तियाँ बसाने के चाव 
से भर दिया था। उनके जहाज कृष्णसागर जैर भूमध्यसागर में सब 
जगह घूमा करते थे | ज्षात हुआ कि समय समादरित आाश्चये जिनका 
वशेन “आइडिसी” नामक ग्रष में बड़ी घूमधान से किया गया है, लैर 
जिनको सबे साधारण जन अति पवित्र समक्षते थे कुछ थे ही नहीं । 
जब प्रकृति का जैःर अधिक ज्ञान लाभ हुआ तब स्पण्ट प्रमाणित कर 
दिया गया कि आकाश एक चाखा है । ऐसा जाना गया कि आलि- 
रूपस कोई वस्तु नहीं है । रहने का स्थान अन्तरधान होते ही “हो मर” 
के यूनानी देवतर और “हीस्जिड' के डोरिक देवता सब गायब हो गए । 

परन्तु यह बात विना विरेध हुए नहों हुईं | पहिले तो जन्‌ 
साधारण ने जैर विशेष कर उसके धार्मिक भाग ने इन सदेहों को 
नारितिकता फहके उनको निनदा को । उन्होंने अपने देवताओं को 
अप्रसन्त करने वालों में से कुछ का तो चन अपहरण कर लिया, कुछ को 
देश से निकाल दिया मैर कुछ के। उन्होंने सार डाला । वे ज़ोर के साथ 
कहते थे कि प्राचीन काल में जिस पर पवित्रात्सा सनुष्यो का विश्वास 
रहा है, और जे! बहुत काल को जांच सें सदेध सत्य निकला है, वह 
अवश्य सत्य होगा ॥ तद्नन्‍तर जब विरेाधी प्रमाण अफाट्य होने छर 


(है <॥ 


+ तब उन्हेंने मान लिया कि ये आश्चय्ये प्रद्‌ बाते रूपक थीं जिनकी 
आइ सें प्राचीन सनुष्पे को घुद्धि ने बहुत सी पवित्र और भेदपणो बातें 
फिपा रक्खों हैं। तद्नल्‍तर अपने सदेह के कारण बे बहुतसी बातें 
के कूठार्थपूर्ण कथाएं समक्तने लगे थे, खैर ऐसा समफ़ने को अपनों 
बुद्धि की बढ़तो हुईं दशा बतलाने का उद्योग करते थे। परन्तु उनके 
उद्योग विफलही थे। क्‍योंकि कुछ पहिले से नियत दशाएं ऐसी हैं 
जिनमें हाकर साधारण जन समरूमति के ऐसे सीफे पर अवश्यही गमन 
करना पड़ता है। साधारण जन सम्सति ने पहिले जिस वस्तु केः बड़े: 
आदर से स्वीकार किया था कुछ दिने के अनन्तर उस पर सदेह हेने 
रूगता है। तदननन्‍तर उसके नवीन नवीन अथे लगाए जाते हैं। तद- 
नन्‍नर उस के विषय सें सतभेद होता है, और अन्त में चह रुच था- 
अमूलक कथा कहकर त्वाज्य हे! जाती है । 

इस स्वचर्म त्याय में तत्त्वज्ञानियां और इतिहासबेत्ताओं का 
अनुकरण कवियों ने भी किया। यरीपाईडीज' ने नास्तिक हेने 
को बदनासी उठाई | इंसचिलस इश्वर निन्‍दा के दोष में पत्थरों से 
कुचलकर मसाए डाले जाने से बहुत ही बच गया। परन्तु उन लेशें के 
सदान्‍्मत्त उद्योग जे! असत्य बात के समर्येन में ही चाव रखते हैं, अन्त 
में सदेव हो विफल होते हैं। साहित्य को सब ही शाखाओं में 
बेरेए[कठाक आचार क्षृष्दता बढ गदे, यहां तक कि अन्त में वह जन 


साधारण तक पहुंच गई । 
इस जातोय घर्मनाश सें, यूनानो तफ्तताघधान को, यूनानी तत्त्वज्षे 


की गुणदोषधिवेचना ने बहुत सहायता दी थी | इस गुण द्ष्ष विलछे- 
चना ने बहुत से प्रमाण देकर फेलते हुए अविश्वास का समर्थन किया। 
उसने अनेक पंथानुगामियें के सिद्दान्तों का पररूपर मिलान किया, 
ओर उन के विरेध से रूपण्ट दिखला दिया कि सलुष्य के पास सत्यता 
कर फेदे ठीक लक्षण नहों है, और चूँकि सनुष्य के भलाई बुराह के 
विचार, रहने वाले देश के अनुसार अनेक भ्रांति के होते हैं, इस लिये 
उन विचारों का मूल प्रकृति पर नहीं होता, किन्तु बे सवेथा शिक्षा के 
फल होते हैं । और सत्य और असत्य केवल कल्पनाएं हैं जिन्हें समाज 


हु 


| थे | 


ले अपने मतरऊूब फे लिये बना लिया है। एथस में कतिपय उन्त्रत 
श्रेणी के लेग ऐसी अवस्थातक पहुंच चुके थे कि वे भद्ृश्य और देवी 
शक्तियों के अस्तित्व के! केघल अमान्य ही नहीं करते थे, यरन्‌ वे 
यह भी कहते थे कि ससार एक स्वप्न और कल्पना सात्र है औौर 
वास्तव में कादे वस्तु है नहीं । 
यूनान के रुथानिक नक़शे ने उस की राजनैतिक दुशा में विशे- 
पता दे रक्खी थी। वहां के निवासी समिन्न भिन्त जातिये में विभाजित 
शणे, और परसुपर विरे।धी सवा रखते थे ।इसी करण वें सब एक नहीं 
हे! सकते थे । विरोधी राज्यों के सदेवकालोन घरेलू लड़ाइये के 
काश्ण उस को उन्नति में बाचघा पहती थी । वह देश गरीब था और 
लस के सुखिया लाग रिशवतखेर है। गए थे। परदेशियेर के रुपए के 
बदले वे स्वदेश भक्ति त्यागने के! सदा प्रस्तुत रहा करते थे। और 
फारिस वालों फी रिशवतें पर अपने के बच डालने फे। सदैव तैयार 
थे। वे लेग सुन्दर रूप के इतने बड़े उपासक थे, (जेसा कि सूर्तियों 
सैर इमारतें से प्रगट है), जितने कहों के लेग फिसी ससय मे नहीं 
हुए; इसी कारण यूनान निवासी जन भलाई जैर सत्य की क़द्गदानी 
करना भ्रूठ गए थे। जिस समय यूरुपीय यूनान ने, स्वच्छन्दता और 
स्वतन्त्रता के विचारों से पूणे हेकर फारिस की अधघोनता मानने से 
हुकार कर दिया था, एशियाई यूनान उसे खशो से सानता था । उस 
सरूय फारिस राज्य फा प्रौगेलिक प्रस्तार हाल के अपे यूरूप के 
बराबर था । वह राज्य भूसच्यसागर, देजियनसागर, कृष्णसागर, 
कैसिययनसागर, इनूडियनसागर, फारिससागर, और लूालसागर के 
“किनारे! तक था। उसके राज्य में दुनियां के छ. बड़े नद्‌ बहलते थे अथेत, 
ऋात नदी, टिगरिस नदी, सिघ नदी, छग्जारटोज़, आक्सपस जैपर नील 
नदी, जिन में से प्रत्येक नदी लम्बाई में एक हज़ार सोल से अधिक है । 
उस के राज्य फो भूमि की सतह, समुद्र को सतह से, तेरह सेएर फीट 
नीची से लेकर ध्ोस हज़ार फीटतक ऊची थो । इस फारण उस राज्य 
मे कृषो की प्रत्येक वस्तु पेंदा ढाती थी । उस का खानिक घन भी 
अतुल था। बहा के राजा के नोडियनराज्य, असोरियनराज्य जैरर 
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कैलडियनराज्य फे विशेष अधिकार विरासत में मिले थे, जिन के इति- 
हास दो हज़ार बषे पीछे तक का ठीक पता देते थे । 

फारिस राज्य यूहपोय ग़ूूनान के! सदेव तुच्छ देश समक्षता था। 
क्योंति उस का भूसि विस्तार कठिता से उस के एक प्रान्त के आचे 
के बराबर था। परन्तु ज़बरदुस्ती अपनों आज्ञापालन कराने के हेतु 
की गये चढ़ाइयें ने, फारिस राज्य फे यूनान निवःस्तियों के युड्डुसंबधी 
गुण स्पष्ट दिखा दिए थें। फारिस ने अपनी सेना में तनखाहदार 
यूनानी सैनिके के सम्मिलित कर लिया था। वें सवात्तम सिपोही 
समफ्रे जाते थे । कभी कप्नी यूनानी जनरलें के सैना का कमान (अध्य- 
क्षता) देने में भी आगा पीछा नहों फिया जाता था । यूनानी कप्तानें 
केश नाविक बेहें की अच्यक्षता देने में भी सोच विचार न था। उस 
रफफ्जनेतिक विज्ञेप्त में कभी जे! फारिस में हुआ था, यूनानी सिपाही 
फगढ़ने वाले सरदारों को ओर से कास में लाए गए थे । इन युद्ध सवधी 
कामे का एक बहुत बहा फल हुआ। इन युद्प्रिय यूनानी सिपाहियें 
के इन कामें से राज्य की निबेलता ज्ञात है! गदे लैर उस के केन्द्र- 
स्थल तक पहुंचना उन्हें संभव जान घड़ा । “(कुनक्सा' के रणतेत्र में 
“साइरस' के सारेजाने के अनन्तर “ज नाफ़न की अधीनता में दश 
हजार सेनिके के सदास्मरणीय पराजय से, यह बात प्रमाणित हे। 
गदे कि यूनानी सेना फारिस के सच्यस्थल तक प्रवेश कर सकती है, 
और वहां से निकल मी आ सकती है। 

एशियाई सेनानायके को युद्दुकुशलता का वह रोब जे! “हेलेरुपांट” 
का, पुल बांच लेने जैर “साठट अथास” के स्थलडमसरूमच्य के काटने 
से, यूनानीये के चित्त से भली भांति अफित ह्वागया था, तैलानिस 
प्लैटी जैर साइकेल को लड्'इयें से निकल चका था। इस हेत 
यूनानो लोग फारिस के घनपणे प्रन्तों के। लूट लेने फे लिये अति 
उत्सुक हे! उठे थे। स्पाटों नरेश “अजीसिलास” की चढ़ाई इसी 
प्रकार को थो । परन्तु उसकी अच्छी सफलताओं के फारिस सरकार 
ने बहुत प्राचीन रिशवत-कूटनी ति से रोक दिया, अथौत उसने सपपटरे 
के पड़ोसी राज्यों के! रिशवत दी कि बे रूपटों पर आक्रसण करदें ।: 
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ने अपने सतलूब फे लिये बना लिया है। एथेस में कतिपय उन्नत 
अं णी के लेग ऐसी अवस्था तक पहुंच चुके थे कि वे भट्ृश्य और देवी 
शक्तियां के अस्तित्व के। केघल अमान्य ही नहीं करते थे, बरन्‌ वे 
यह भी कहते थे कि ससार एक स्वप्न और कल्पना मात्र है और 
वास्तव में कोई वस्तु है नहीं । 
यूनान के स्थानिक नक़शे ने उस की राजनैतिक दशा में विशे- 
षता दे रक्खी थो। वहां के निवासी भिन्न भिन्न जातिये में विभाजित 
थे, और परस्पर विरोधी स्वार्थ रखते थे । इसो करण वे सब एक नहीं 
द्वा सकते थे । विरोधी राज्यों के सदेवकालोन घरेलू लड़ाइये के 
काग्ण ठस की उन्नाति में बाचा पड़ती थी । वह देश गरीब था और 
उस के सुखिया लोग रिशवतखेार है। गए थे। परदेशियेः के रुपए के 
बदले वे स्वदेश भक्ति त्यागने के। सदा प्रस्तुत रहा करते थे। और 
पफारिस वालों फी रिशवत्तां पर अपने के बेंच डालने फे। सदैव तैयार 
थे। वे लेग सुन्दर रूप के इतने बड़े उपासक थे, (जेसा कि मूर्तियों 
और इमारतें से प्रगट है), जितने कहीं के लेग किसी समय सें नहीं 
हुए; इसी फारण यूनान निवासी जन भलाई जैर सत्य की क़द्ठदानी 
करना भूल गए थे । जिस समय गूरुपोय यूनान ने, स्वच्छन्दता और 
स्वतन्त्रतः के विचारों से पूर्ण हेकर फारिस की अचीनता मानने से 
हुकार कर दिया था, एशियाई यूनान उसे खशो से मानता था। उस 
समय फारिस राज्य फा कैगेलिक प्रस्तार हाल के आधे यूरूप के 
बराखर था । वह राज्य भूसध्यसागर, देजियनसागर, कृष्णसागर, 
फैस्पियनसागर, इनूडियनसागर, फारिससागर, और लालसागर के 
“किन रे। तक था। उसके राज्य में दुनिया के छ. बड़े नद्‌ बहलते थे अर्थात, 
फ्रात नदी, टिगरिस नदी, सिध नदी, ऊग्रजारटोज़, आक्सस जैपर नील 
नदी, जिन में से प्रत्येक नदी लम्बाई में एक हज़ार सोल से अधिक है । 
सस के राज्य फो भूमि की सतह, समुद्र को सतह से, तेरह से फीट 
भनीची से लेकर थघोस हज़ार फीटतक ऊची थी । इस फारण उस रफज्य 
मे कृषी की प्रत्येक वस्तु पेदा हेगती थो। उस का खानिक घन क्री 
अतुल था। यहां के राज़ा के नीडियनराज्य, असोपरियनराज्य मैर 
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कैलडियनराज्य के विशेष अधिफार विशसत में मिले थे, जिन के इति- 
हास दो हजार बे पीछे तक का ठीक पता देते थे । 

फारिस राज्य यूहपीय यूनान के सदेव तुच्छ देश समफ्रता था। 
क्येति उस का भूत विस्तार कठिता से उस फे एक प्रान्त के आधे 
के बराबर था | परन्त ज़बरद्रुती अपनी आज्ञापालन कराने के हेतु 

गई चढ़ाइये ने, फारिस राज्य फे यूनान निवःप्तियें! के युद्धसंबघची 

गुण स्पष्ट दिखा दिए थे। फारिस ने अपनी सैना सें तनखाहदार 
यूनानी सैनिकों के सम्मिलित कर लिया था। वे सर्वात्तम सिपोही 
समकफ्े जाते थे । कभी कप्नो यूनानी जनरले के सैना का कमान (अध्पब- 
क्षता) देने में भी आगा पीछा नहीं फिया जाता था । यूनानी कप्तानों 
के! नाविक बेड़े की अच्यक्षता देने में भी सच विचार न था । उस 
राजनैतिक विज्ञाप्त में क्रो जे फारिस में हुआ था, यूनानी सिपाही 
फुंगडने वाले सरदारों को ओर से कास में लाए गए थे। इन युद्द संबंधी 
कासे| का एक बहुत बड़र फल हुआ। इन्त युद्प्रिय यूनानी सिपाहियें' 
के इन कामें से राज्य की निर्बेलता ज्ञात है! गई जैर उस के केन्द्र- 
स्थल तक पहुंचना उन्हें संभव जान णड़'। “कुनक्सा' के रणत्षेत्र सें 
“साइरस' के सारेजाने के अन्तर “जं नेफन' की अचीनता में दश 
हजार सेनिके के सदास्मरणोीय पराजय से, यह बात प्रमाणित हे 
गदे कि यूनानी सैना फारिस के सथ्यस्थल तक प्रवेश कर सकती है, 
और वहां से निकल भी आ सकती है। 

एशियाई सेनानायके को युद्दुकुशछता का वह रोब जे। “हेलेस्पाँट” 
का, पुल बाच लेने जार “माठठट अथास” के स्थलडसरूसण्य के काठने 
से, यूनानोये के वित्त सें भली भांति अंकित ह्वागया था, तैलानिस 
प्लैटी और साइकेल की लड़ाइयें से निकल चुका था। इस हेत 
यूनानी लेग फारिस के घनपूणे अन्तों के। लूट लेने के लिये झति 
उत्सुक हैा उठे थे । स्पाटों नरेश “अजीसिलास” की चढ़ाई इसी 
प्रकार की थी। परन्तु उसकी अच्छी सफलताओं के फारिस सरकार 
ने बहुत प्राचीन रिशवत कूठनी ति से रोक दिया, अधोत उससे स्पार्टोी 
के पड़ोसी राज्यों के! रिशवत दी कि वे स्पर्टा पर आक्रमण करदें |” 
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“टाय किया गया। परन्त गाज़ा में, मिल्रदेश प्रवेश करती हुई 
फिकम्दर की सेना रेफी गई थी, जहाँ फे येटिस नामक फारसी कप 
ज्ष फरिन मकाधथधिटा फिया था, इस शत वह समान नर नुप 
के अनमातर, एसया फरकफे रो छिया गया और बड़ा फ दश हजार मे हे 
सरया छारों गा और शेप थीवी चष्नेर सद्तित गुलामी में बेंच दिए 
गए । स्थय सेटिसम पिशेता फे रथ फे पहऑियाँ में बांधकर तमाम शहर मे 
शीचा गया। अय फेर रोफ मे रही। मिन्रदेश निवामियें ने, जे 
फारिमी राज्य से ग्रणाफरतेये, अपने ऊपर आक्रमण कारियेा का सुले 
दिल से रुघागत फिया । ठस ने अपने स्वार्थ फे अनुकूल देश का मवध 
पिया; सेनिक प्रबन्ध मैसिछेनिया के अफसरों फे हाथ से दिया, और देश 
फी प्रीतरी शासनप्रथा समिश्रदेश मिवासियों के ही हाथ मे रक्‍क्खी ॥ 

जब अतिम चढ़ाई की तैयारिया हेः रही थी, उस समय सिकन्द्र 
'जपिटर एमन' के दर्णनेर के उस के सन्दिर तक गया था जे। 'लीथिया? 
कल सेदान के एक सुरुमय स्थान में था और वहां से २०० मील दूर 
था । उस सन्दिर को भाकाशवाणी ने उसे उस देवता का पुत्र बतलायः 
जिस ने सर्प के भेष में उप्त फी माता ओलमिपयस के चेाखा 
दिया था। निर्दाष गर्भाधघारण म्रथा और देवी अववारे की प्रथा उन 
दिलें ऐसी प्रचलित थी कि जे फाई मानुषी विफ्ये। के बड़े बडे काम 
फरता था बह अवतारो समक्ता जाता था । यहां लक कि रोम में 
कदे शताढ्दी पीछे भी, केई यह नहीं कह सकता था कि उस नगर 
के स्थापक, “रेम्यूलस' की पेदायश संगलदेव और “सीसिलविया 
नासक कन्या के अचानक संयेगग से, (जब वह घटा लिये ऋरने से 
पानी भरने जातो थी) नहीों हुईं । प्लेदा के मिश्र देश निवासी चेले 
उन सलुष्ये! पर रुष्ट ह्वाते थे जे इस कथा के नहीं सानते थे कि 
उस बड़े तत्ववेत्ता फी माता ने फन्‍्यावस्था ही में “अपालेा” देव से 
निर्दाष गर्भधारण फिया था और छस देवता ने उस के भाषी पति 
*४अरिस्टन” से यह बात कह दी थी। जब सिफन्दर अपने प 
आज्ञाओ और न्‍्यायाज्षाओं पर अपने के “सिकन्द्र वलद्‌ जपिटर एमन 
लिख कर उन्हें प्रकाशित करता तब मिश्र और सोरिया देश निवा- 
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सिये। पर रन का इतना प्रभाव पड़ता जितना भब आज कल लेफों 
की समक्त ही में महों अर सकता ॥ परन्तु स्वतंत्र विचार बाले यूना- 
नियों ने ऐसे देवजातक की ठोक २ क़॒ंद्र को । ओलिमिपयस (सिकन्दर 
की साता) जे इस हाल के अन्य सब ही जने से अधिक जानती थी, 
हँसी में बहुधा कहा करती थी कि “में चाहती हूं कि सिकन्‍्दर सुभ्े 
जूपिटर की जारू न बनाया करे ते। अच्छा है! । सेसिडेनिया की 
चढ़ाई फा इत्तिहासक्ार, ' एरियन! कहता है कि सें उसे इसलिये कुछ 
दोष नहीं दे सकता कि उससे अपनी प्रज्ञा फे! यह विश्वास दिलाया 
था फि वह देव॑बंशी है; मऔौर न सें इस के कोई बहा देष हो सान 
सकता हूं, क्येकि यह बात भलो क्षांसि समक्त में झा सकती है कि 
| ऐसा फरने से उस का कुछ अन्य तात्पथ्ये न था वरन्‌ फेचल इतना ही 
कि सैनिकों पर खूब अधिकार जमा रहे” ॥ 


सेना के पिछले पक्राग में इस प्रकार सब पक्का म्रबंध करके, 
सीरिया प्रदेश में लाटकर, सिकनन्‍्दर ने पचास हजार अनुश्नवप्राप्त 
थेद्वाओं से बनो हुईं अपनी सैना के। पूवे की ओर बढ़ने की अज्ा दी। 
मात नदी पार करके बह मैसियन पहाछियेां के निकट दी निकट 
रवानर छुआ जिस से दक्षिणो मेसेपिटेनिया के सेदानां की कठिन गर्सो 
से बचाव है! जाय । और रिसाले के लिये यहां चररा क्षी अधिकता 
से मिल सकता था । टिगरिस नदेरे के बायें तट पर, सरबेला फे निकट, 
उस से ९१ लाख सेनिके वाली बड्डी सेना से जिसे “दारा' बेबोलान 
से लाया था, लड़ाई हुई । फारिस नरेश दारा के पराजित होने फौर 
तद्नन्तर शीघ्र ही उत्त की स॒त्यु होने से, मेंसीडे/निया का जनरल 
हन्‍यूब से लेकर गंगए तक फैले हुए देशो का सालिक हे! गया । अन्तत्त: 
उस ने गंगा तक अपनी विजय पताका फहराद। इस विजय में उसे 
इतना घन मिला कि सुनकर विश्वास करने के जो नहीं चाहता । 
एरियन कहता है कि केवल “झुसा” स्थान में हो उसे पचास हज़ार 
“हेलेश्ट*! नगद मिले 0 





# टेलेयट +फारिस देश का एक सिक्का । 
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मे क्षी इस विजय फिये हुए राज्य में बहुत सी ऐसी चीजें पाई ले 
उनके लिये बड़ी आाश्चस्ये प्रद बस्तुएं थों। “कलिस्थेनीज, से 
बैबीलान नगर में बहुत से ऐसे कैलडियन ज्योतिष संबंधी लेख पाये 


जिनमें ९७०३ वर्ष पहले तक का हाल दिया था। ये लेख उसने अरस्तू 
के पास भेज दिये | घूकि वे लेख पक्की हंटों पर थे इसलिये संभव 
है कि यदि असोरिया नरेशों फी मन्‍्मूति पुस्तक शाला में हाल के 
खोज करने वाले खोज करें तो उनकी द्वितीय प्रति प्री मिलजाबे 
मसिश्रदेश के ज्यों तिषी “टालेसी' के पास एक बेबीलान देश को ग्रहण 
संबंधी पुस्तक थी जिस में सन देसवोी से 989 बषे पहले तक का हाल 
दिया हुआ था । ज्यौतिष संबंधी जे! जे! प्राचीन बातें इस समय 
तक पादे जाती हैं उनके निश्चय करने फे लिये निःसन्‍देह बहुत 
फाल तक बड़े ध्यान पूर्वेक देख भाल फरने को आवश्यकता पड़ी 
है।गो । बैबोलान निवासियों ने भूसच्य भागे के लिये बे को लंबाई 
ऐसी निश्चित की थी जिसमें केवल २४ सेकिंहों से कम को ग़लतो है। 
उनके नाक्षत्रिक बषे के अन्दाज में मुशकिल से देश मिनट की अधिकता 
थी । उन्हेः ने क्रन्तपातगति केश भी जान लियाथा। बे ग्रहण होने 
के कारणे| के! भी जानते थे। जैर अपने कालचक्र की सहायता से 
जिसे वे 'सैरस' कहते थे वे ग्रहणकाल पहले से बतला सकते थे। 
उनके कालचक्र के मान फे अटकऋल में, जो ६४६८४ दिन से अधिक है, 
फेवल साढ़े उन्होस (९०८३) मिनटे! से कमही को ग़लती है ॥ 

ऐसी २ बातें उस चैये और चतुरादे का अविरेधनोय प्रमाण 
हैं जिनसे सेसेपोटेसिया में ज्योतिष विद्या का प्रचार हुआ जैर 
इसका क्षो अच्छा प्रमाण हैं क्लि उचित यांत्रिक सहायता के विनाही 
वह बिद्या बहुत कुछ पूणेता के पहुंच गई थी। इन प्राचीन दर्शकों 
ने सितारों को एक सूची बनाई थी जैएर राशिचक्त के! बारह राशियों 
से विभाजित कियाथा | उन्हाने दिन तथा रात के बारह चंदटें में 
विभाजित कियाथा । अरस्तू के कथनाजुसार उन्हेने चन्द्रमा द्वारा 
सक्षत्र-ग्रास की बहुत काल तक जांच पड़ताल को थी । उनके सूर्य 
सम्प्रदाय की बनावट फा शुद्ध आस था, और ये ग्रहाँ फी स्थिति के 
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धस्तुओं का म्रज्नाव उनके चित्त पर बहुत शीघ्र और बहुत गहरा 
हाता था। कहीं सीमा रहित बलये मैदान थे, फहीं गगमभेदी 
पहाड थे | कहीं जंगलों में दुलदल थे, कहीं पदाड़े। के इचर उचर 
जगले पर मँडराते हुये बादले को क्षणफ्रंगुर छाया थी । वे लोग 
ऐसे देशों मे भरी होआए थे जहां पीले छुद्दरे के और सरो के 
दक्ष थे, फ्राछ, हरित भेहदी जैर चिफनाई प्रद्‌ वक्त थे । मारबेला 
में बे भ्रारतवर्षीय हाथिये की सेना से लड़े थे। कैसिपयन-सागर के 
'निकटस्थ घने जंगलों में उन्हे! ने अपनी सांद में छुपे हुये बढ़े २ शेरों 
के। जगा दिया था। उन्हें ने ऐसे २ जन्तु देखे थे जो यूरूपीय 
जन्तुओ की अपेक्षा केबल अद्भुत ही नहीं थे, वरनू अधिक विशाला- 
फार भी थे; अर्थात्‌ गेंडे, दरियादे घोड़े, ऊंट जैएर नोल नदी और गंगा 
के मगर भी देखे थे । जिन्‍्हों ने अनेक रंग जैर अनेक पोशाक के 
लेगे से लड़ादे फी थी, अर्थात्‌ कृष्णयणें सोरिया निवासियों से, 
गोरे फारसियें से और अफरीका फे काले कलूटे हवशियेः से । यहां 
तक फि स्वयं सिकन्दर के विषय में यह बात कही झाती है फि मरते 
समय उसने अपने जनरल 'नियरचस, के अपने पलंग के पाम बेठाया 
जैर उस जहाज़ी के कठिन कामे। का वर्णन सुन २ कर, (अथोतल सिंधु 
सदी से फारिस छी खाड़ी तक फे सफर को कथा) उसे शांन्ति मिली 
थी। इस चविनेता ने जवारभादे का चढ़ात उत्तार बढ़े आएचरय्य से 
देखा था। उसने कैस्पियन-सागर फो दूंढ़ खेए्ज करने के लिये 
जहाज़ बनवाये थे। उसका ऐसा अनुमान था कि कैस्िपियन-सागर 
छोर कृष्ण-सागर शायद्‌ किसी बड़े समुद्र की साहियां हे!, जैसे “निय- 
रचखस, ने फारिस की खाड़ो और लाल-सागर के। पाया भा। उसने 
पक्का इरादा करलिया था कि मेरे जहाजी बेड़े के अफरीका की 
परिक्रता करने का उद्योग फरना चाहिये और “पिलरस आफ हर- 
क्यूलोज़” हीकर भूमध्य-सागर में आना चाहिये । यह एक ऐसा काम 
था, जिसके विषय में लोग कहते हैं, कि किसो समय एक बार यह 
काम 'फि्रिकन' ने किया था ॥ 


यूनान फे फ़ेबल घड़े सैमिकों ने दी नहीं बरन्‌ बड़े २ तप्त्ववेत्ताओंं 
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मे क्षी इस विजय फिये हुए राज्य में बहुत मी ऐसी चौजे पादे जे 
सनके लिये बढ़ी आश्चस्ये प्रद वस्तुएं थीं। “केलिस्थैनीज, ने 
वैबीलान नगर में बहुत से ऐसे कैलडियन ज्योतिष संबंधी लेख पाये 
जिनमें ९९०३ वर्ष पहले तक का हाल दिया था । ये लेख उसने अरस्तू 
फे पास भेज दिये | घूकि वे लेख पक्की इंटों पर थे इसलिये संभव 
है कि यदि असीरिया नरेशों की झन्मूर्ति घुस्तक शाला में हाल के 
खोज करने वाले खोज फरें तो उनकी द्वितीय प्रति भी मिलजाबे ॥ 
सिश्रदेश के ज्यों तिषो 'टालेसी' के पास एक बैबीलान देश को ग्रहण 
संबंधी पुस्तक थी जिस में सन देसवोी से 989 बषे पहले तक का हाल 
दिया हुआ था । ज्यौतिष संबंधी जे! जे! प्राचीन बातें इस समय 
तक पादे जाती हैं उनके निश्चय करने के लिये निःसन्देह बहुत 
फाल तक बड़े ध्यान पूर्वक देख भाऊ करने को आवश्यकता पड़ी 
हागी | बैबीलान निवासियों ने सूमण्य भागों के लिये बे की लंबाई 
ऐसी सिश्चित की थी जिसमें केवल २५ सेकिंहों से कम्त की ग़लतो है। 
उनके नाक्षन्निक वर्ष के अन्दाज में समुशकिल से दे। मिनट को अधिकता 
थी । उन्हे ने क्रन्‍्तपातगाति के! भी जान लियाथा। वे ग्रहण हेने 
के कारणे केः भी जानते थे | जैर अपने कालचक्र की सहायता से 
जिसे वे 'सैरत! कहते थे बे प्रहणकाल पहले से बतला सकते थे। 
उनके कालचक्र के सान फे अटऋल सें, जो ६४८५ दिन से अधिक है, 
केवल साढ़े उन्तीस (१०३) मिनटों से कमही को ग़लती है ॥ 

ऐसी २ बातें उस थैये और चतुराई का अविशेधनीय प्रमाण 
हैं जिनसे मेसैपोटेसिया में ज्योतिष विद्या का प्रचार हुआ मैर 
हसका क्रो अच्छा प्रभाण हैं क्लि उचित यांत्रिक सहायता के विनाही 
वह विद्या बहुत कुछ पूर्णेता के! पहुंच गड्ढे थी। (न प्राचीन दुर्शकें 
ने सितारों की एक सूची बनाई थो मर राशिचक्र के! बारह राशियों 
में बिप्तनाजित कियाया। उन्हेणने दिन तथा रात के बारह घटें में 
विभाजित फकियाया । अरस्तू के कथनामुसार उन्हेने चन्द्रमा द्वारा 
मक्षत्र-सास को बहुत काल तक जांच पढ़ताल को थी । उनके सूर्य 
सम्प्रदाय को बनावट फा शुद्द ज्ञास था, और ये ग्रहां की स्थिति फे 
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हुआ सूये मनुण्ये) के पूजन फे हेत सवात्तम व्यक्ति मानागया था। एशिया 
नियासी जातियें में समूपट से बढुकर किसो का सान नहीं है। और 
आकाश में सू्ये निकलते ही अन्य सब वस्तुएं विलीन हेजातो हैं ॥ 

बहुत से बड़े बड़े संकल्पों के। अपूर्ण छेड़, तेंतोसवां ब्षे पूरा 
होने के पहलेही बैबीलान नगर में सिकन्‍दर असमय मर गया। लोग 
ऐसा भी सन्‍्देह करते हैं कि उसे विष दियागया । उसको प्रकृति ऐसी 
उद्दड होगई थी, और उसका क्रोध ऐसा भ्रयंकर हो उठा था कि उसके 
खसनरल और उसके गाढ़े मित्र भी सदैव सभीत रहा करते थे । क्लाइटस 
नासक अपने एक मित्र के उसने क्रोच में आकर कटार शभ्ेंक दी “कैलिस- 
पिनीज” के जे। उसके भौर अरस्तू के बीच का मध्यस्य था, फांसी 
दिला दी । अथवा एक सत्य घटना जानने वाले फे फथनानुसार उसने 
उसे पहले शिकजे में खोंचा तदुनन्तर सूलोी दिला दोी। अपनी रक्षा के 
हेतुही ऐसा हुआ हेगा कि पह़्चक्रियां ने उसके बध का संफल्प कर 
लिया ही । परन्तु इस का्ये के संबध में अरस्तू का भी नाम लेना 
'निःसन्देह बडी बदनासमी की घटना है। वह ऐसा मनुष्य था कि 
सिकन्द्र का किया हुआ बुरे से बुरा अपकार सह लेता पर ऐसे बड़े 
पाप के में कदापि सम्मिलित न होता । 

(सिकन्द्र के सरने के अनन्तर) बहुत घर्षां तक बड़ी गड़बड़ी 
और खून खराबी रही । मकदूनिया के जनरलें के राज्य बांट लेने 
पर भ्रो वह गड़बड न सिटी । इन परिवतेनों में से एक घटना की 
ओर हमारा विशेष ध्यान आकर्षित होता है| यह यह है कि 
“टालेमी? जो सुन्द्री आरसिनेा” नामक रक्तिता रत्रो के गध्षे से पैदा 
हुआ फिलिफ राजा का पुत्र था, और जो लहकपन ही में सिकनद्र 
के समर्थ साथ जिलावतन किया गया था। जब उनपर उनके पिता ने 
क्रोध किया था, और जो बहुत सी लड़ाइयों और चढ़ा इये में सिकन्‍्द्र 
का साथो रहा था, सिश्रदेश का गवनेर होगया और जन्‍्त में वहां का 
राजा बनगया । 

रोड के घेरे में “टालेमी? ने उस नगर के निवासिये की ऐसी 
उत्तम सेवा को थी कि उसकी कृतज्ञता में उन्होंने उसके दैवी आदर से 


जला 
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घस्मानित किया और उसे अपना रक्षक कहने लगे। उसी डपायथि 
(दालेसी रक्षक) से सकदूनिया वशी अन्य सिश्रनरेशों से वह अब क्री 
पहचाना जाता है। 

उसने अपनी राजचानी, देश के पुराने राज्यनगरों से से किसी 
में न जमाकर फेवल अलेगजेंड्रिया में स्थापित की, 'जूपिटर एमन 
के मन्दिर पर चढ़ाई करने के समय सिकनद्र ने उस सगर की नींव 
इस विचार से उलवाई थी कि वह नगर एशिया जैर गूरप फे सच्य 
का एक व्यापारी रुथान हो सकैगा । यह बात विशेष कहने के 
योग्य है कि केवछ सिकनद्रही इस नगर सें बसाले के लिये 
पैलस्टाइन से यहूदियों को नहीं छाया था; और केवल टालेनी 
रक्षक ही जरुसलिस फे घेरे के बाद एक लाख अधिक यहूदी नहीं 
लाया था, वरन्‌ उसके उत्तराधिकारी फिलैडेल्फस ने सिश्र निवासी 
सालिकों के बदले में उचित रुपया देकर एक लाख अठूठानवे हज़ार 
यहूदियें के गुलामी से छेड़ाकर पहां बसाया था। इन यहूदियों 
के वही अधिकार प्राप्त थे जे! सकदूनिया निवासियें के! थे । इस 
आइरयुक्त वत्तोवब के प्रभाव से उनके बहुतसे देश निवासी और बहुत 
क्षाषा बालने से सीरिया प्रदेश वासो स्वयं सिश्र देश में आए । इन लेगें 
छे९ ग्रूनानी वाले यहूदियें? का उपनास दिया गया। इसी क्षांति 
“रक्षक की दुयालु गवनेसेंट से लालच पाकर बहुत से यूतान निवासी भी 
उस देश में जा बसे, और “परडीकास' और “अैँंटोगेगनस' फे आक्रमण 
ने दिखा दिया कि युनानी सिपाही अन्य सकदूसी जनरल को सेवः 
छोड़कर उसको सेना में नौकरी करने को इच्छा करते थे। 

कुस कारण सिदनन्‍्दरिया नगर से तीन प्रथक् प्रथक जाति के लेग 
निवास करते ये । (१) स्वदेशी मिश्र निवासी, (२) शघूनानी और (३) 
यहूदी । यह ऐसी बात है जिसका बहुत कुछ प्रभाव अब क्षी यूरुप 
के वतेमान चासिक विश्वास में पाया जाता है ॥ 

यूनानी कारीगरे जैर गूनानी इंकिनियरें ने सिकन्‍्दरिया 
नगर के प्राचीन जगत सें अधिक सुन्दर सगर बना दिया था | उच्छे 


ने उसके बढ़े बड़े समहले, देवालयां, जैर नाव्यशालाओं से प्र 
दर 
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ग्रथयों फा अनुवाद होता अथवा नक़ल होती तय इतना अधिक घन 
दिया जाता था जो 'विश्यास से बाहर है, जैसा कि “टालेसीफिलैडेल- 
फस की आज्ञानसार[वाडेबिल के सत्तर सनुण्य कृत अनुवाद में हुआ ॥ 

(२) विद्या के बढ़ाने के विषय में--अजायबघर के मुख्य 
तात्पय्यी' में से एक यह भ्री था फि वह स्थान ऐसे लोगो का घर हो 
जावे जो विद्याधष्ययन करना चाहते थें। और उनके रहने और जीवन 
निर्वाह का प्रबन्ध सरकारी रूपये से द्लोता था। ककभ्मी कभो राजा 
स्वयं उनके साथ भेएजजन करता। ऐसे अआअएनन्दुप्रद्‌ सुअवसरों की 
कथाये अबतक प्रचलित हैं । अजायबचर के असलो प्रबंध मे वहाँ के 
मनिवासी जन चार विभागे में विभाजित थे; अथोत साहित्य, गणित, 
ज्योतिष और वैेद्यक | छोटी छोटी शाखाओ के ठीक ठीक विभाग 
इन्हीं चार बड़े विभागें के अन्तरगत होते थे । इस भाति प्राकृतिक 
इतिहास, वैद्यक को शाखा मानो जाता था । एक बहुत बड़ा विख्यात 
पुरुष इस कारखाने का सुखिया था और उसकी भ्लाद करना उसका 
साधारण घमम था। टेसोट्रियस फेलेरियस” जो स्पात ठउस समय का 
सवोधिक विद्वान पुरुष था और जो बहुत दिनो तक एथेंस का गब- 
नेर रहा था इस पदवी पर नियत किया हुआ पहला पुरुष था। 
इसके अधोनस्थ पुरुतकालयाध्यक्ष का पद था। कभो इस पद्‌ पर बे 
सनुष्य थे जिनके नाम आजतक प्रसिद्ठ॒ चले आते हैं, अथोत “एरेटपस- 
चअेनीज़' और '“अपालोनियस रोहियस' ॥ 


चुस अजायबचर से संबन्ध रखने वाले एक बनस्पतिशास्त्र समय- 
न्‍थी और एक पशुशास्त्र सम्बन्धी उद्यान थे। ये उद्यान, जेसा कि 
सनके नाम से ही मगट है, बनस्पति और पशुओं सबंधी विद्या को 
सरल करने फे तात्पय्य से थे । एक ज्योतिष संबंधी बेचशाला भी थी 
जिससे कंकगाकार गोले, भूगोले, अयन सबंधी और भूमध्य-रेखा 
संग्धी चक्र, उत्लतांशमापकयंत्र, स्थानभेद्‌ विषयक नियन, और उस 
समय फे प्रचलित यंत्र थे । विभ्षागसूचक यंत्रों के विभागवचिन्दह अशो 
और षष्ठर्माशों सें थे। इस बेघशाला की भ्रमि पर एक सच्यान सचक 
रेखा खिची थो। ठीक समय और ठीक सर्दो गर्मो सापने के यन्नो फी बही । 
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कसी थी | ठीक ससय जानने के लिये 'टेसीवियस! की जलूघड़ी ठीक काम 
नहीं देती थी, पानो के प्याले में ठतराता हुआ जलमापकरयंत्र सर्दी गर्भी 
नापने में ठीक काम नहीं देता था। यह सर्दी गर्मी के परिवतेनों को 
(पानी के)हलकेपन वा भारीपन के अनुसार नापता था। फिलैडेलफस 
जो बुढ़ापे में सृत्य, से बहुत हो अधिक हरने लगए था, एक राफ्सा- 
यनिक औषधि निकालने में अपना बहुत ससय लगाता था। इस 
काम के लिये उस अजायबचर में एक रासायनिक प्रयोगशालए भी थी। 
सामयिक द्राग्रहें। के होते हुए भी, और विशेष कर सिश्र निवासियों 
क्के दुराग्रहें। के होते हुए, वेद्यक विभाग में चोरफाड़ करने के हेतु एक 
शरीरविच्छेदू-प्वन भरी था। इसमें केवल मुर्देहो नहीं चोरेफाड़े जाते 
, थे बरन ब.स्तव में वे जीवित भसलुष्य भ्री चीरे काड़े जाते थे जिन्हें 
किसी अपराध में मृत्यु दंड हुआ हो ॥ 

(३) विद्या केग्रचार के विषय भें-इसी अजायबचर सें व्याख्यातों, 
संभाषणे! और अन्य उचित ढंगो' से सनुष्योपयोगी विद्या के विधिच 
विभाग सिखलाये जाते थे। इस बड़े सानसिक शक्ति संबंधी केन्द्र - 
स्थल सें सब देशों से बहुत से विद्यार्थो आते थे | ऐसा कह्ाजाता है 
फि एक ससय से २४००० से कस विद्यार्यों न थे । तदन्तर क्रिस्ततल चससे 
ने प्री यहीं से कुछ बहुत प्रस्यात पाद्री पाये, जेसे “कोमेंस अलेगजैडी” 
“ओरोजेन”, और ““अथनेसियस” ॥ 

इस अजायबघर का पुरुतकालय उस समय जल गया जब ज्यूलि- 
यस सोजर ने सिकन्दरिया नगर को घेर लिया था। इस बड़ी हानि 
की पूर्ति करने के लिये परगेसस नरेश यूसनीज की जमा की हुई 
पुरुतके साकऐणटोनो ने क्लियोपैद्रा रानी को प्रदश्न करदों । असल सें 
यह पुरुतकालय दालेमी नामक राजाओं के पुस्तकालय के मुकाबले के 
लिये बनाया गया था । यह पुस्तकालय सिशेपिस के सन्दिरवाले घुरूत- 
काऊूय से शासिल कर दिया गया १ 


अब संक्षेपत, यह वर्णन करने फो शेष रहा कि इस अजायबचर 
का तत्वात्सकचार क्या था और उससे सनुष्योपयोगी विद्या के संडार 
में कौष २ सी बातें अधिक हुई । 
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के साथ कहता था कि शिक्षा ही नेकी की सच्ची नोव है, क्‍्येंफि 
अगर हम जान जांय कि भलाई क्या वस्तु है तो हम उसके फरने की 
ओर भो मुझेंगे । ज्ञान के स्वीकृत तत्वों के देने के लिये हमें अपने 
छन्द्रियमनय ज्ञान पर विश्वास करना चाहिये, और तदनन्‍्तर बुद्धि भी 
उचित रीति से उनसे मिल जायगी । इस सिद्दान्त में जेने और 
अरस्त्‌ की समानता प्रद्यक्ष देख पड़ती है । प्रत्येक अभ्निलापा, 
कासेच्छा, और मनोरध अपूर्ण ज्ञान से पेदा होता है। हमारा स्वभ।च 
भाग्य से हमारे साथे सदा गया है। परन्तु हमे अपने सनोविकारों 
के। अपने बश में रखना सोखना चाहिये। और बुद्धि के अनुत्तार 
सबही बातें में स्वच्छनद, समकदार, और नेक होकर जोबन व्यतीत 
करना चाहिये। हमारा जोंवन बुद्धि सम्बंधी होना चाहिये, हमके। 
सब सुखें और दु.खतें के समान दृष्टि से देखना चाहिये। हमके 
यह बात कभ्नी न भ्रूलनी चाहिये कि हस स्वच्छनद्‌ सनुप्य हैंन कि 
जनसमूह के गुलाम । “स्टो।इक, कहा करता था कि “मेरे पास एक 
ऐसा ख़जाना है जिसे सब दुनिया भी मुक्तसे नहों छीन सकती-- 
अथोत मेरी मौत मुक्तसे कोई नहों छोन सकता” । हमके याद रखना 
चाहिये कि प्रकृति अपने का्ेर में सर्वव्यापकता का लिहाज रखती 
है जोर फिस्ती एक ठ्यक्ति के साथ कुछ रियायत नहीं करतो, वरन्‌ 
उन व्यक्तियों के। अपने काय्येसाघन का द्वारा बनाती है। इसलिये 
हसको तबभव्यता को सानना चाहिये जैर नेकी के लिये आवश्यक 
समक्र कर विद्या, संयम, सहन-शीलता, और न्याय को बढाना 
चाहिये । हसको स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु चचल अवसूपा 
में है। बिगड़ने के बाद फिर बनती है। और बनने के बाद बिगड़ती 
है। और यह भी याद रखना चाहिये कि एक ऐसी दुनिया में जहां 
प्रत्येक वस्तु सरतो है, सृत्यु के लिये शोक करना व्यर्थ है। जैसे 
एक जज्प्रषात साल द्रसाल अपना एकष्ठी सा रूप रखता है यद्यपि 
उसका पानो सदेव बदला करता है, वेसेही प्रकृति का चेहरा पदायों 
के बहाव के सिघाय कुछ नहीं है जिस से अस्थिरताही देख पड़ती है। 
यह सब विश्वास समष्टि रूप से बदलने वाला नहों है । सिवाय अन्त- 
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रिक्ष, परमाणओं, और शक्ति के कोडे वस्तु सनातन नहीं है। प्ररक्ततिक 
वस्तओं के रूप जब हम देखते हैं वे क्षाणक हैं। वे तन अवश्य मिट 
जाने वाले हैं । 

हसकी अवश्य स्थरण रखना चाहिसे कि समूण्यें सें से अधिक 
जन, पूर्णतः शिक्षित नहीं हैं, इसलिये हसको अपने समय के घामिक 
विचारों का व्यर्थ खंडन न करना चाहिये । हसको रुवय॑ इतना 
जान लेना काफी है कि संसार मे एक ऋर्लेसान्यशक्ति तो है पर कोडे 
सर्घाच्च ठयक्ति नहीं है। संसार भे एक अद्ृए ऊसिद्दान्त है, पर कोई 
साकार दैश्चर चहीं है। उस मिद्धान्त के लिये ऐसा फहना कि उसका 
रूप, विचार, और मनोभाव आदुमियों केसे हैं, इतनों बड़ी बद्लासी 
नहीं होसकती, जितनी कि असंसवता सिद्ध होतो है। रूब प्रकार 
की देश्वरवाणी निश्चय ही केवल कल्पना सात्र है। जिसको मनष्य 
दैवयोग कहते हैं वह केवल अज्ञात कारण का प्रतिफल है । दैवयोगों 
के लिये भी नियम है। परलेश्वर फोदे वस्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति 
अरोक नियमों के त्ताथ आगे बढ़ती है और इस लिहाज से यह विश्व 
केवल एक बह्ठा स्वयं चलनेवाला यत्र है। उस जीवन शक्ति को जो 
तमाम संत्तार से फैलो हुई है अपड़ सनुष्य देश्वर कहते हैं | वे छुचार 
जिनमें होकर सब बस्तुओं को गुजरना पड़ता है, बेरोक ढंग से हुआ 
करते हैं, इस कारण यह कहा जा सकता है कि होनी के अनुसार इस 
संसार को उन्‍नति एक बीज के समान है, वह एक अशग्नतनिचोरित ढंग 
से बढ़ सकता हि । 

सनुष्य की जीवात्सा एक सजोव ज्वाला की चिनगारी है अधोत्‌ 
उसी सर्बब्यापी जीवन सिद्दान्त की । गर्मी के समान वह एक से दूसरे 
में जाती है और अच्त से उस्ले स्वेब्यापी वस्तु में मिल जाती है जिस 
से वह निकली थो | इसलिये हमें विनाश की आशा नहीं करना 
चाहिये, वरन्‌ फिर मिल जाने को आशा ठीक है, और जैसे एक धका 
हुआ सलुण्य निद्वा को अचैतन्यता से सुखाजुभव को आपशा रखता है 
ऐसेही दुनिया से उदरसीन तत्वज्ञानी को प्रढडथ सुख की आशा 


करनी चाहिये। परन्तु इतवातो पर हमें सन्‍्देह सहित विचार करना 
पु 


(मो 


नियो ने किया था वह सन्‌ चइस्‍वी से ४३२ वर्ष पछ्देलि वाले साल के 
उत्तरायण सम्बंध रखता हैं, जिसे (मिटन' और “सम्रूकटेसन! ने किया था । 
पहिले पहिल हमके! उत्ती विद्यालय से चन निरीक्षणा की सम्मिलित 
प्रथा मिलती है जो केणमसापक चत्नो द्वारा को जाती थी, और 
जतिके|णमितिविद्या के नियमे। से गणना को जाती थी । उत्त समय 
ज्योतिष विद्या ने ऐसा रूप घारण कर लिया था, जिसके आगे आने 
वाले समये ने केवल ठीक ही किया है ॥ 

न ते इस पुस्तक में अटही उकता है और न इस पुरुतक का 
तात्पथ्ये ही हे कि सनुष्योपयेगी विद्या के 7दार केश जे। लछाक्ष सिक- 
नदरिया के अजायबघर से छुआ है उसका सविस्तर विवरण दिया जाय 
बस इतनाही अलम है कि पाठक जान ले कि वे लाल किस प्रकार फे 
थे । सविस्तर हाल जानने के लिये में अपनी बनाई हुईं “हिस्द्री 
आए दी इन्टेलेक्चअल हिबलूप्सेट आफ यूरोप” 880७ ०0६ ४8 77- 
+छ99७प 0०ए९०9/0०6 0 ४0०००) का छठा अध्याय पढ़ने क्को 
सिफ़ारिस करता हूं ॥ 

- यह बात अभी कही जा चरे है फक्षि स्टे।इक का तर्वज्ञान इस 
बात में सन्‍्देह फरता है कि सनुष्य की साननिक शक्ति ठीक रुचादे 
को खेाज नहीं कर सकती । जब जनों ऐसे मन्देंहे में पडए हुआ था, 
सूकलिड अपनी वह बड़ी पुस्तक लिख रहा था जिसके भाग्य में यह 
बद॒ए था कि सब भसनुष्यजाति सर के लागे में से काई की उस्ते काट नहीं 
सफेगा । बादेर शत्तारिदयों से अधिक्ष सनय बीतने पर क्री वह पुस्तक 
अबतक यथा्थता, स्पष्टला और ठोक ममाणों का नम्तना बनी हुई है। 
इस बडे रेखागणितज्ञ ले फेवल अन्य गणित सम्बधी विषयों पर ही 
ग्रथ नहीं लिखे (जैसे शंड्डूच्छिन्न विद्या और पोरिज़स) वरन्‌ फहा जाता 
है कि उसने स्वरशासरूत्र, और द्ृष्टिविद्या पर भी परुतकें लिखी हैं। 
द्ृष्टिविद्या बाली युरुतकें में उन फ्िरणे। सस्बंधोी अतिज्ञाओं पर 
वाद्विवाद किया गया है जो आंख से निकल कर वरूत तक जाती हैं ॥ 

सिकन्द्रिया के गणितज्ञे। और पदथेज्ञों हो मे “आरकैमेडीज 
के भी सम्मिलित करना चाहिये यद्यपि वह वास्तव में सिस्चिली में 
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रहता था । उरुके बनाये हुये गणित ग्रंथों सें से दो ग्रंथ गोला और 
बेलन सम्बंधी विषये' पर थे, जिन से उसने प्राण दिये थे कि गेशले 
का घनात्मक ज्ञान उसके गिदे घूमने वाले बेलन के समान से दो तिहाई 
होता है। वह इस विद्या का इतना आदर करता था कि उसने 
अजज्ञा दे दी थी कि इसकी शकल मेरे क्बर के पत्थर पर खाद दो 
जाय | उरने दृत्त के चतुधो श और ऊनुदत्त पर भी कुछ लिखा है । 
उसने सूच्याकार धरातले और शअंड-गोलाकाद घरातले पर भो पुस्तकें 
लिखी हैं। और सपोकार घरातलों पर भी पुस्तक लिखों है जेः 
ऊश्वतक उसके नास से प्रसिद्ठ है और जिसके बनाए जाने फे लिए 
सिकन्द्रिया लिवासी क्ोनन' नमक उसके एक फिन्न ने सम्मति 
दो थी । सशित्तविद्याविशारद्‌ को हैसियत से यूरोप ने लगभन दो 
हजार बरस तक उसकी थराबरी क्षा आदमी नहीं पेदा किया । 
पदार्थेविद्या में उदकस्थितिविद्या को नील उसीने डालो थी; वस्तुओं 
के गुरुत्व जान लेने के लिए एक ढंग निकाला था; उतराते हुए 
पदार्थ”! के समान गुरुत्व पर भी विवेच्ना को थी; तराजू की 
डडी का ठीक सिद्दान्त दुरयाफु कर लिया था और नील नदी दा 
पानी उठाने के लिये एक व्यावत्तेन कील ईजाद की थी जो अब दक 
सरूके नाम से चलती है ' अनन्त व्यावत्तन कोल क्वा बनाने वाला 
भी वही कहा जा सकठा है, और एक विशेष रूप का आश्रेय शीशा 
भी उसी छा बनाया कहर जातर है जिम से, छोग कहते हैं कि 
सिरिक्यूज के घेरे के समय उसने रोस वाले के जहाज़ी बेल में आग 
सूगः दी थी । 
इरेटास्थेनीज़, जो किसी समय पुस्तकालय का अच्यक्ष था बहुत 
सी आवश्यक घुस्तके का कक था । उनमे से अयनरेखाओं के घोच 
का फासिला निश्चित करना, और एश्ची फा परिसाण निश्चित करने 
का उद्योग वर्णनीय बातें है। उस ने सहाद्वोपें के जोड़ और फैलाब, 
परवेत श्रेणियां की स्थिति, बादलों का काम, प्रथ्वी-खरणडे का घल 
जाना, पुराने समुद्रतले। का ऊपर उठना, डारडैनेलीज़ और जिव- 
राल्टर स्थलइ्सरूसच्य का काटना और यूगज़ाईन समुद्र का सम्बन्ध- 
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आकाशगज्भजा फी प्रकृति क्षी वर्णन करता है, और वडी चिद्दता के 
साथ ग्रहें की चाला पर विवाद करता है। इस घात से वेज्ञानिक 
प्रस्याति मे टालेमी का एक दावा और अधिक हो जाता है। अपने 
निरीक्षण के प्राचीन ज्योतिषियों के निरीक्षणां से मिला कर उसका 
ग्रहकक्षाओं सम्बन्धी निश्चय एणेडे! गया थग, उन निरीक्षण में 
टार्डूमोकेरिस कृत शुक्र ग्रह के निरीक्षण सम्मिलित थे । 

पघ्िकन्द्रिया के अजायबघर में टिसोवियम ने अग्नि-कल ईंजाद 
की थी । उसके शिष्य 'हीरो' ने उसमें दो बेलन लगा कर उसकी और 
उन्नति की । वहां पहिली घूमफल भी काम करती थी । यह भी हीरी 
फी देजाद थी, और यह घोंकनी के मिट्ठान्त पर एक प्रतिक्रिया 
सम्बषन्ची कल थी । फसिशेपिस के बडे दुलान को निस्तव्चता ठिसी- 
वियस और भपालोनियस की जलघड़ियें से भन्ठ होती थीजो बाद 
ब््द पानी गिरा कर समय को साप करती थीं । जब रोसनपत्रा इतना 
गछहबह हो गया था क्ति उसके सुधारने की बहुत ही आवश्यकता घो 
तब ज्यूलियस सीज़र सिकन्द्रिया से सिजिनोज़ सासक ज्योतिषी केः 
लाया था । उसकी सलाह से चान्द्रवर्ष उठा दिया गया, सफोरी 
साल पूणे रीति से सूथ्ये के अनुसार बनायो गया, और ज्यूलियन पत्रा 
प्रचलित किया गया । 

मिसर देश के सकदूनिया वशी राजाओं पर उस ढंग के कारण 
पजिस ढंग से वे अपने समय के घामिक विचारों प्रति विचार करते ये 
दोष लगाया गया है | उन घामिक विधारों के नीच श्रेणी के लेागे पर 
हुकूमत करने का द्वार पाकर उन्‍्होीं ने उनको राजकीय छलेी के साधन फरने 
फे हेतु बिगाड़ छाला था। समक्रदार लेगे के वे तक्तवज्ञान सिखाते थे॥ 

परन्तु नि'सन्देह उन्होने इस नीति की रक्षा उन अनुभवों से की 
जो उन्‍हें उन्न बड़ी चढाइयों में हुए थे जिन्‍्हे।ने यूनानियों के! संसार 
को अग्रगगय जांति बना दिया था । उन्होंने देख लिया था कि उनके 
पुरुषाओं के देश के देवताओं सम्बन्धी विचार केवल काल्पनिक 
कथाए हो घुकों थों, और वे आश्चय्येप्रद बातें जिनसे प्राचीन फरववियों 
ने भूमचज्यसागर के! शगारित किया था अमूलक छल छतद्य होना 
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प्रमाणित हो गई थों। आलिस्प्स पहाड़ पर से उसके देवता गायब 
है। चुके थे, और वास्तव में स्वयं आलिरूपस ही का एक काल्पनिक 
बस्तु छ्वाना प्रमाणित है। चुका था। नके का रेब जाता रहा था, 
ओऔर उसके लिये कोदे जगह सहों थी । 

,.. एशियाई रूस के जगलेां और गुफाओ और नदियों से वहाँ फे 
स्थानिक देवता औरर देवी रवाना है चुके थे- यहां तक कि उनके 
भक्त लोग सनन्‍्देह करने लगे थे कि आया वे घहां थे या नहीं । यदि 
अब तक सीरिया निवासी कुसारियां अपने प्रेम गोतें में अछ्लोनिस फे 
भ्राग्य के लिये राती थीं से? यह बात केवल स्सारक रूप थी, न फि 
सत्य बात ' फारिस देश ने बार बार अपना जातीय विश्वास बदला 
था ज़रदुस्त के श्रलियें के बदले उसने हू तघाद अंगीकार फिया थार, 
सदनन्तर नवीन राजनैतिक प्रभावी से उसने सेंजियत चले सरुूवीकर 
किया था। उसने अगमि का पजन किया था, और पहादें की चेशटियें 
पर अपने हवन कुए्ठ जला रखे थे | उसने सूय्ये की पूजा को थी। 
जब सिफन्दर घहाँ आया तब यह शीघ्रता फे साथ विराट चने की 
ओर गिर रहा था । 

एक ऐसे देश से जहां के देशो देवता राजनेतिक कहठिनाइयें के 
सनय प्रज्ञा की रक्षा फरने में असमर्थ पाये जाते हैं चसे परिघतंत 
ऊसवध्यम्भावी है। मिसर देश के सहासगन्य देवतागण जिनके आदर 
के हेतु सूच्याकारस्तंक्ष और मंदिर बनयाये गये थे एक परदेशी 
विजयी घुएष की तलवार फे सासने बार बार नतसस्तक हुये थे । 
मिश्र देश में भारी भारी सूरतें और नुसिंह रूपचधारी देवताओं का सान 
जाता रहा था; उस पर से लेगें का विश्वास हूट गया था। अब 
नवीन दूपरे देवताओं की आवश्यकता थी, और फसिरेपिस नासक 
देवतर उसीरिस सासक देवता से अधिक सम्मान पाने लूगा था। 
सिकन्द्रिया नगर की दूकाने और गलियेर में हज़ारों यहूदी ऐसे थे 
जे। उस देश्बर के भूल गए थे जे संदिर फे भीतर रहा फरता था। 

सौखिक पुरानी कथा, देश्वर वाक्य, और ससय इन से ने 
अपना प्रसाप खोदिया था। यूरोपियन देवताओं सम्बन्धी सोखिक 
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थीं । यह पराजय जो उन्हेंने लगातार उठाई फिसी क्रांति उनके लिये 
वियत्ति नहीं हुद्े ॥ आपस के मदेबफालीन युद्टों का अन्त होगया 
झीर वे विपत्तियां णो उनके फ़गढ़ें से पेंदा हु थीं मर्वत्र ठयापक 
शान्ति मे परिवर्तित द्वी गददे ॥ 


केवल अपने विजय के चिन्दहो ही फी भांति नहों, वरन्‌ भपने 
गये के संतेप की प्ांति भी रेस का प्रजासत्व त्मक राज्य थघिजित 
जातिये फे देवताओं के रोम में लाया । घृणासूचक सहनशीलता 
फे साथ उसने उन सब देवताओं फा पूजन होना मो प्रचलित रहने 
दिया । बह रुवे शक्तिमत्ता छो अपने अपने स्थान में सब देवता 
फास से लाते थे, सब देवो और देवताओं के एकट्ठे होने से एक 
दूस विलीन हो गई । जैरप कि हमने देखा है, प्रैगाोलिक अस्वेषणों 
जैर वैज्ञानिक कटाक्षा से प्राचीन चर का विश्वास पणे रूप से डिय 
गया था । अब रोस की इस कूटनीति से उमका रेधा अन्त हेगया ॥ 


सब विजित प्रान्तों के राज्य विलीन हो गये थे और उनके 
स्थान में एक रुचाठ द्वागया था | देवता भी बिलीन होगये ये । उस 
संबध का ख्याल करके, जो सदाही राजनेतिक और चामिक विचारों 
में रहा है, उस समय यह कुछ आश्चय्य को बात न थी कि अनेक- 
देव-वाद अद्वेत बाद से परिवतेन छ्वाने की ओर भुज्ञाव प्रगट फरे । 
तदनुमार पहिले तो झतको का देव समान आदर हेने लगा और 
शंततः घतेंमान सम्राट का भी बेसाही आदर होने लगा । 


जिस सरलतः से ये सुख देवता पैदा करलिये गये बह सरलता 
एक दूढ सभ्य प्रश्नाथ रखती थी । एक नवीन देवता का बनजाना, 
पराने देवता की असलियत पर छँसी उठाना है। पर्वाॉय जगत के 
अवतार और पश्चिमोय जगत फे देव-मानव आलिरूपस (स्वर्ग भूमि) 
के शीघ्रता सहित देवताओं से क्षर रहे थे । पूर्वीय जगत में देवता 
स्थगे से उतरते थे और सानव शरीर चरते ये पश्चिमोय जगत में 
सनुष्य एथ्यी से कपर चढ़ते थे और देखताओं में जा मिलते थे ! 
यद्द यूनान फा सदेहात्मक सिद्धान्त लहों था जिसने रेस को संदेहमय 
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बनादिया, वरन्‌ घर्मे फी अनुचित बातें ने हो विश्वास के सूल का 
रस घूस लिया ॥ 

देश वसियें फे सबही भसमूहें ने अहेतबादी सत के एकही 
प्रकार की शीघ्रता से नहीं ग्रहण किया । व्यापारियों पर, कानूनदाओं 
पर और सिपाहियेय पर जो अपने अपने पेशे की प्रकृति के अनुसार 
जीवन के परिवतेनों के। अधिक जानते मानते हैं और जिनके बुद्धि 
विचार अधिक बड़े देते हैं, सबसे पहले प्रक्नाव पड़ा, भौर मजदूरों 
और किसने पर सबसे अन्त में । 

जय सैनिक और राजनेतिक बिचार से राज्य प्रबंध अपनी परा- 
कफाप्टता तक्ष पहुंच चुका था उस समय चामिक और सासाजिक रूप 
से बह अपने दुराचार की चेटी तफ पहुंच गया था । यह पूणे रसोति 
से विषयाशफक्त हा! गया था । उसका मिद्दान्त यह था कि जीवन फे 
खूब सर्ज दार बनाना चाहिये, और भ्ररछादे केवल विषयें के सुख्वाद्‌ 
बनाना हो है और संयम उन खिषयें के बढ़ाने का द्वार 
है ' सोने से चसकते हुये और रत्नें से जड़े हुये भेजनागार, अति 
सुन्दर वस्त्र घारी सेवक्न, रूत्री समाज की मनोहारी बए्ते जहां सघही 
सस्त्रियाँ स्वच्छन्दाचारिणी थीं, बड़े बड़े स्तानागार, नाटक शाला, 
बड़े बड़े महल, बत ऐसीही बस्तुएं शेसन लेग चाहते थे। संसार के 
विजेताओं ने जान लिया था कि शक्तिही एक पूजने याग्य वस्तु है । 
उसीसे वे सब वस्तुएं जे। कठिन परिश्रत और व्यापार से मिलो थों 
म्राप्त हो सकतो हैं। माल असबाब और भूमि ज़ब्त कर लेना, मान्‍्तों 
यर कर ऊगा देना सफलता से किए हुए युद्ध का इनाम है, और 
सखम्ाट सहीदय शक्ति का प्रतिरूप हैं । बहों एक सामाजिक बविफ्रव 
भी था, परन्तु वह पुराने सध्यस्य संमार का चमकीला कलुघ था । 

सीरिया नासक एक पूर्वीय प्रान्त में फतिपय दीन होन सलुष्यों 
ने नेक और घासिक कामों के लिये एका कर लिया था। जिन 
मिट्ठान्तां के। वे मानते थे वे सवेलोकब्यापी फ्राइचारे के उत्त विचारों 
से मिलते जुलते थे जो विजित राज्यों के एकोभूठत्व से पैदा हुए थे । 
ये यहूदियों के मिखए छुए सिद्धास्त थे । 
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चघार्मिक उत्सवों में सम्मिलित दाने से इकार किया। यह सैन्यट्रोह 
इम शीघ्रता से फैला, ऐसी कठिन झावश्यकता आपही कि डाये 
क्लीटियन नासक्ष सम्राट के! यह विवारग करने फे लिये कि अब कपा 
करना चाहिए विवश एक सक्षा फरनी पडो । कदाचित इस दशा की 
फठिनाई का तब ठीक अन्दाज हो सकेगा जय यह जान लिया जाय 
फि स्थय हायेललीटियन की रूत्री और पुत्री भी इपताई घर्मांवलम्बिनी 
थीं । बह एक बड़ी योग्यता और बड़े राजनेतिक विचारे बाला 
सनुपष्य था| उसने यह बात ते मान लो फि नवीन देसाई समूह का 
सामना फरना राजनैतिक आवश्यकता है, पर तब भी उसने वशेष रूप 
से आज्ञा दी कि रक्तपात न होना चाहिए ॥ परन्तु प्रजा के कफ्राधजनित 
हलचल के कौन रोक सकता है। निकोमोडिया का गिरजाघर भूमि 
में सिला दिया गया । इसके बदले में राज्य महल मे आग लगा दो 
गदे, और एक राजाज्ञा का खुल्लमखल्ला निरादर फिया गया और अज्ञा- 
पत्र फाष्ठ डाला गया। सेना में जो इसाई अफसर थे वे पद॒च्युत किए 
गए; और चारों ओर सार काट देने लगी । इन घटनाओं का होना 
ऐसा अनिवधाय्य था कि स्वय' सस्राट इस मारकाट फो नहीं रोक सके। 
अब यह बात प्रगठ होगई थी कि राज्य मे दसाइयेए का एक 
शक्तिसान समूह है जो उन पर फिए गए अत्याघारों के सहते सहते 
क्राघ से उप्तेजित हो उठ हैं और उससे निए्चय कर लिया है कि अब 
अझौर अधिक दिन तक अत्याचार न सहेगे। दायोक्‍्लीटियन के सन्‌ 
३०४ में रूवयं राज्य त्याग देने के बाद, कान्सटेनूटाइन नामक व्यक्ति जो 
राज्यपताका के दुबेदारे में से एक था यह देखकर कि ऐसी कूटनीति 
से मुक्ते क्या लाभ्ष होंगे ईसाई ससूह के सरदार होने के लिये अग्रसर 
हुआ | इस बात से उसे राज्य के प्रत्येक भ्राग में ऐसे मनुष्य और 
स्त्रियां सिल्लों जो उसके हेतु अग्नि और तलवार का सामना करने के 
लिये प्रस्तुत थे । इसे बात से उसे सेना के प्रत्येक्त विज्ञाग से अटल 
अलुचर मिले । मिलबोयन नामक पुल के निकट एक जय पराजय 
सूचक युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुद। मैकूसीसीन को सल्य और तद- 
नन्‍्तर लिसोनियस की सुत्यु ने सब रोके के हटादिया। वह सीज़र 
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सामक राजाओं के राज्यसिंहासन पर आपीन हुआ। यही पहिला 
दूसाओई सम्राट था । 

पदवी, छाभ, और शक्ति बेही वे वस्तुएं थों जिनके लेक से 
लेग्ग इस विजयी जाति में सम्मिलित हेते थे। दुनियादार लेणे के 
फूड के फुड जिनके! उस जाति के घासिक विचारों को कुछ भी पर- 
बगह न थी उस जाति के सरगमे सहायक हो गये; परन्तु मन से मूर्ति 
पूजक थे, इसलिये उन्तक्ना प्रक्नाव शीघ्र प्रगट हुआ और इंराई सत सें 
सूर्ति पूजन सस्मिलित होने लगा। सम्राट सहोदय ने उन लेणे के 
अधिक्र घामिक न होने के फारण उनके कामों के रोकने के लिये कुछ 
भी नहों किया । परन्तु सन ३३७ हे० में अपने जोवन के अन्त समय 
तक वह स्वय गिरजाघर के उत्सव सम्बन्धी आवश्यक काप्योँ सें 
संमिलित नहीं हुआ । 

ताकि हम देसाई चले में इस समय किए गए उन खुघारों का 
साफ साफ अन्दाज कर सके जिन सुधारों के फारण अन्त में वह चसे 
विज्ञान का विरोधी हो गया, मिलान करने के लिये हसारे पास 
पेसा वणेन होता चाहिए जिससे ज्ञात हो कि घह घमें ऊपने पणित्र 
समय सें क्वीसा था। सौभाग्य वश ऐसा वर्णन हसे उस पुस्तक्ष सें 
मिलता है जिसका नास डिफेन्स आफ दी क्रिश्चियन्स अगंस्ट दी 
अफ्यू जे शन्स आफ दो जेटादइेल्स” है, और जे! सिंचरस के अभियोग 
के समय रेप्म नगर में ठरस्यूलियन ने लिखी थी । उसने यह किताब 
सम्राठ को नहों बरस न्यायाघोशें' केश सम्बोधन फरके लिखी है 
जो उस अभियक्त का न्याय करने नठे थे । यह पुस्तक एक गंप्नीर और 
सर्वोत्तम सत्यनिष्ट तके है, उसमें वे सब कातें वर्णेन की गई हैं जो 
उस खिषय के विधिवार वर्णन में कही जासकती हैं । वह ईसाईे चसे 
के विश्वास और पक्ष का निरूपण है जो दुनिया भर के पिरुट्ठ, 
राज्य नगर में फिया जासकता था । वह घर्स सम्बन्धी वबिलापात्मक 
आभऔर क्रोधपूर्ण निवेदन भहों है बरनू एक गौरबपणे प्रेतहासिक 
प्रमाणपत्र है। वह इेसाइयों के बनाए हुए आरमिभ्क ग्रंथों में से 
सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता रहा है। वह सन्‌ २०० ई० के लगभग बना था । 

् 
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अपनी देह घारण फरने की आज्ञा देग/, ओर तदन्तर उनके अनन्त 
मोक्ष वा अनन्त ज्वाला देगा । नक की अग्नि वेही छिपी हुई ज्यालार्ये 
हैं, जिन्हें पृथ्वी अपने पेट मे बंद किये हुये है। गत समयें से 
उसने संसार मे उपदेशक वा पैग़म्बर भेजें है । उन पुराने समयें के 
पेग़म्बर यहूदी थे. उन्हेाने अपने अपने भविष्य बाद (फ्पेक्ति वे 
भप्तिष्य वाद ही थे) यहूदियों से कहे, जिन्होंने उन भ्रविष्यवादेिं के 
इन घसेपुस्तको से इकट्टा कर रक्खा है। उन्हीं भ्रविष्यवादों पर, 
जैसा कि कहा गया है, देशाई घ्म की सुनियाद है, ग्थ्पि ईसाई 
लेग रीति क्रांति में यहूदियां से विरद्धाचरण करते हैं । हम पर देशप 
खसगाया जाता है कि हम यहूदियेत के ईश्वर की नही वरन्‌ एक मलुष्य 
की पूजा करते हैं, पर बात ऐसी नहीं है । जो सम्सान हम लोग ईसा 
का फरते हैं बह इंश्वर फे सम्मान के अपमानित नहीं करता । 
इन्ही पुराने उपदेशके की योग्यता की बदीलत केवल यहूदी 
ही ईश्वर के प्यारे भक्त थे |! वह स्वय निज सुख से उनसे बातें करने 
में हित हाता था। उसी ने उन लेगो के प्रशंसनीय गौरव तक पहुं- 
चाया था । परन्तु कुटिछता वश उन्हें ने उस से प्रीति फरना छोड़ 
दिया उन्‍्हेते उसके पवित्र नियमे। के अपवित्र पूजन में परिवर्तित 
कर दिया । उसने उन्हें जता दिया कि वह उनसे अधिक देसानदार 
सेवके के अपने साथ लेगा और उनके दोषों के कारण उन्हें यह दंड 
देगा कि उन्हें उनके देश से निकाल देगा | अब वे लेग सारे संसार 
में फैल गए है, दुनिया के सब भाणों सें घूसते पिरते हैं, वे अपने 
जन्‍्मस्थान को वायु का आनन्द नहों ले सकते, और वे न सनष्यही 
को न देश्वरह्दी के! अपना राजा सानते हैं । उतने जैसी उल्हें घमकी 
दी थी, वैसाही किया भी । उसने दुनिया को सथ जासियें और सब 
देशे में उन्हीं लेगो के। अपनी सेवहाई सें लिया है जो उनसे अधिक 
तर दृढ़ विश्वासी हैं। अपने पेगम्बरो द्वारा उसने सर्वेताधारण केः 
जता दिया है कि येही लोग क्षचिक क्पाभाजम छद्ैगे और उनके 
मध्य में नवीन सनियस प्रचलित फरने के हेतु एक मसीहा अवतार लेगा। 
यही ससीहा हजरत दसा थे जो ईश्वर क्षी है। क्पेंकि इंश्वर से 
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ईश्यर निकल सकता है, जैसे एक दीपक से दूसरा दोपक जला लिया 
लाता है| देश्वर और उसका पुत्र एकही इेश्वर हैं-केदे प्रकाश वही 
ग्रफाश है जिससे वह लिया गया है । 

असंपुस्तके देश्वर के पुत्र का इस संसार सें दोबार आना 
घताती हैं। प्रथम बार दीनता के सहित, और दूसरी बार, म्रलय के 
दिन, बड़े अधिकारों सहित । यहूदियों ने इस बात के पैगस्बरों 
द्वारा सना ही हेशगा, पर उनके पापों ने उन्हें ऐसप अन्चा कर दिया 
था कि उन्हें ने उसे पहिले आगमन से नहीं पहिचाना जौर अब तक 
व्यर्थ उसके अआगसन की आशा कर रहे हैं ' वे विश्वास करते थे कि 
उसके किए हुए अप्राकृतिक सब काय्ये जादू के कास थे। फानून विशा- 
रद्‌ लोग और मुख्य मुख्य घुरोहितगण उस से डाह रखते थे, उन्हें ने 
पाइलेट के सामने उसपर दोष लगाये | उसके! सूलो दी गदे, बह 
मर गया, और गाड़ दिया गया; और तोच दिन बाद फिर जी उठा। 
चालोस दिन तक वह अपने शिष्ये! के संग रहर । तदनन्तर वह बादल 
में लपेट लिया गया और आकाश की झोर चला गया । यह बाल 
सन बाते से कहीं बढ़कर सत्य है जे। राम्यूलस या अन्य रोमन राजाओं 
के क्रकाश तक चढ़ जाने के विषय में सप्र साण वर्णेन को जातो हैं । 


तद्नन्तर टरव्यूलियन उत्त भूततां की असलियत और भकृति 
वर्णेन करता है जे! अपने राजा शैतान को अचीनता में रह कर रे।ग, 
वायु के अनियम संचालन, महासारी, और पृथ्वी के फूलों को सत्या- 
नशणशी पैदा करते हैं, और जे आदसिये के! बहका कर बलिदान 
करवात्ते हैं जिससे वे उन वलि के जन्तुओं का रक्त जे। कि उनका प्लेजन 
है, पासके । वे ऐसे फुरतोले होते हैं जैसी रिडियां; कौर इस कारण 
वे उन सब बातें के जान लेते हैं जे पृथ्वी तल पर हुआ करती हैं। 
वे वायु में रहते हैं और इस कारण वे जे. कुछ आकश मे हेतता है 
देख लेते हैं, इसी कारण वे सनुप्य विषयक प्रविष्य बाणियां कह 
सकते हैं। इसी तरह उन्होंने रोमनगर सें प्रख्यात कर दिया था कि 
परसियस राजा पर विजय प्राप्त होगी, जब कि वास्तव में वे जानते 
थे कि युद्द मे जीत हे! चुक्नी है । वे कूठ ही मूठ रोगी केश अच्छा 
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फि वे घर्मपुस्तके सब सत्य का प्रमाण और साननिरूपक यंत्र हैं, 
और जो वस्तु उनके प्रतिकूल है वह अवश्य अमत्य है । 

टरव्यूलियन के इस उत्तम ग्रथ से हम देखते हैं कि ईसाई धर्म 
उमर समय कैसा था जिस समय वह'* पीड़ित है! रहा था और अपने 
जीवन के लिये लड़ फगड़ रहा था। अभय हमें यह देसना है कि वही 
चर्म उस समय कैसा हे! गया जब ठसे राज्याधिकार मिलयया । ('सिव- 
रस” के समय वाले देसाई चमे में बहा भारो अन्तर है । बहुत से सिद्धान्त 
जो पिछले सम्रय में मुख्य साने जाते थे पहिले समय में अज्ञात थे । 

दो फारणों से क्रिश्चियन घ्मे से सूर्ति पूजन मिल गया । (१९) 
नवीन राजवंश की राजनेतिक आवश्यकताओं से, और (२) नबोन 
घर के निश्चित रूप से फैलाने की कूटनोति से । 


(९) यद्यपि देसाई समूह ने राज्य को राजा देने में अपने के 
काप्ही शक्तिमान प्रमाणित कर दिया था, तथापि बह अपने विरेोधोी 
सूर्तिपूजन का विनष्ट करने के हेतु अलसू शक्तिसान न था। इन दोनों 
के ऋगर्ढ़ का यह फल हुआ कि दोनें के सिद्धान्त एक दूसरे में मिल 
गये । इस बात में क्रिेश्चियन घसे और सुसलसान घसे से अन्तर पढ़ा 
है। मुसलमान घरसे ने अपने विरे!धी केर स्वेधा विनष्ट कर दिया और 
स्वयं अपने सिद्दान्तों के बिना मिलाबट के फैलायर । 

कान्सट टाइथ अपवे कामों से सदेब यह द्खिलाता रहा कि वह 
जानता है कि उसे अपनो सब प्रजा का अपक्षपाती राजा हाना चाहिये 
न कि फेवल एक सफलता भस्‍ाप्त घिरोच का प्रतिनिधि | इसलिये यदि 
वह इेसाइये के गिरजे बनवाता था तो वह स॒ति पूजकों के देवमन्दिर 
भो फिर से स्थापित कराता था । यदि वह पाद्रियें की बात सुनता 
था ते वह आगजियों से क्रो सलाह लेता था। यदि उसने नीसिया 
फी रुभा इकट्ठी की ते उसने भाग्यदेबी को सूति का भी आद्र किया; 
उसले बपतिस्मा की रोति स्वीक्षार को ते! उसने अपनी देश्वर पदबी 
बाला तभगा भी ढलवाया। उसकी सूत्ति जो कुस्तुन्तुनिया नगर से 
संगससाक के बह स्तंक्ष की चोटो पर थो अपालेी देवता की प्राचीन 
मुर्ति की थी, जिसके चिहरे पर राजा का चिहरा हुगा दिया गया था 
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और जिसशा सिर उन कोलों से घिरा हुआ था जे! मूठ सठ ही 
सानी जाती थीं कि ईसा की सल्ली के ससय कास से लाई गई 
थीं । कीले ऐसी लगी हुई थीं कि उनसे एक शो सा प्रद्‌ मुकुट सा बनता था। 

ऐसा विचार कर कि पराजित किये हुये सू्िपुजक समूह के साथ 
कुछ रिआपयते भी हेानो चाहिए, वह उसी सम्रह के विचारों के अलु- 
सार, अपने द्रवारियें के मू्तिपूजन सम्बन्धी कार्यों को कृपा दृष्टि से 
देखता था। वास्तव में इन काण्यों के भुखिया स्वयं उसके बंश के 
लेाग हेते थे । 

सम्राठ फेर, जे। केवल एक दुनियादार आदुसो था, जिसका 
कैद प्री घार्भिक विश्वास न था, निःसलदेह यह बात अपने लिये, 
राज्य के लिये, और विशेचो समूहें। अथोत इचाई और सूर्तिपूजकेएं 
फे लिपे, अच्छी जान पड़ी कि उनको ऐेक्पता वा उनका सेल सिलाप 
यथा संसव बढ़ाया जाय यहां तक्ष कि पक्कू देसाई लेर्ग क्री छस बात के 
विशेची लही जपन पड़ते थे। कदाचित उन्तका ऐसा विश्वास था कि ये 
नवीन सिद्दान्त अधिक पूणे रोति से फैल सकेंगे यदि उनमें प्राचीन 
घसे के सिद्ठान्त मिलादिए जाएं, और यह क्री घिश्वास था कि अन्त में 
सत्यता सूवयं अपना अधिकार जम्ता लेगी और सेल छठ जायगा। 
इस सम्मेलन के पूरा फरने में राज्यमाता 'हिलीना! दरबार की सच्य 
कुलांगनाओं को सहायता से सुखिया बनो । उसके सनेरथ सिद्द के 
लिये जिरेश्तैलिस की एक गुफा से से तीन शताठ्दों वे अधिक दी 
गष्ठी पट्टी हुई हज़रत देसा और दो चोरें। को जूली, और एक लेख 
और कास सें लाई गदे फीलें सेज निकाली गई' । वे देवी शक्ति से 
पहिचानो गद्े; बस एक सच्ची स्मारक पूजा आरंभ हेण्गद। प्राची 
चूनानी समये का सिथ्या विश्वास फिर प्रचलित दा पड़ा; अर्थोत्त्‌ 
उत्त ससयें का सिथ्या विश्वाम जब सिलेपान्टस सें वे हथियार दिखाये 
जाते थे जिनसे ट्रोजन का चोड़ा बनाया गया था। चक्तेनिया में 
पिलाप्स व्वा राज्यदंड देखा जा सकता था। प्रेणिलिस से एचिलीज़ 
का पाला, लिर्षेत्रीडिया से सेकनान की तलवार देखी जा सकती 


थी; और उच समयों के विश्वास जब टेग्रिठीज़ क्कैलीडोनिया के सुभर 
छू 
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का चमडा दिखला सकता थो। और बहुत से नगर टापू के “पालस' 
देव की सच्ची मृति रखने का दावा करते थे; जीर उन मभयों के 
बिश्व/म जब यूनान मे सादेनरवा की ऐसी सूर्तियां थीं जे! भाले घुमा 
सकती थीं; और ऐसे चित्र थे जे लज्जा और संकाच का भाव दर्शो 
सकते थे, ऐसी मृतिया थीं जे पसीज सकतो थीं, और अगणित ऐसे 
यात्रास्यान और पविन्न स्थान थे जहां देवशक्ति से रोग आराम किये 
जा सकते थे। 

ज्यों २ बषे बोतते गये टरब्यूलियन फा वर्णन किया हुआ चर्म 
रूप बदल कर एक अधिक व्यबहारी अऔरेर अधिक नीच च् हैे। गया । 
बह प्राचीन ग्रतानी पौराणिक चसं से सिंल गया । आालिम्पम फिर 
स्थापित हुआ, परन्तु देवताओं फे दूसरे दूसरे नाम पढे | अधिक 
शक्तिवान प्रान्तों ने अपने प्राचीन विवारों फे स्वीकार फरने के लिये 
हृठ किया । मिसिर देश की सौखिक कथाओं के अनुसार प्रिदेविक 
विचण्र स्थापित हुए । नवीन नाम से ऐसिस नामक देवी वी केवल 
पूजाही पुनः प्रचलित नहीं को गद्दे बरन्‌ उसओी सूति भी अधेचन्द्र 
पर खछी हुईं फिरसे दर्शन देने लगी । उस देवी की प्रख्यात मूर्ति 
अपने बच्चे ढ्वारस को गेदमें लिये हुये हसारे ससय से सुन्दर शिल्पीय 
चतुरताओं सहित “मैंहोना और बच्चा” नामक चित्र के नाम से 
प्रथलित है । नये रूपे। से प्राचीन विचारों! का ऐसा पुनरागसन सद 
ही जगह बड़े आनन्द से स्वीकृत किया गया। जब एफीशियन लोंगेर 
से यह कहा गया कि उस प्रान्त को राज्यसप्षा ने साहेरिल की अध्यक्ष- 
ता में ऐसी आज्ञा दो है कि कारी सरियम के। “ईश्वर की साता” 
कह कर सम्बोचन किया जाय तब आनन्द के आंसू वहाते हये चहां 
के निवासियेः ने अपने चस्मोथ्यक्ष के चरण चम लिये। इस बात से 
उनको सहज बुद्धि ऋलकती थी, उनके पुरषाओ के 'डायनः! देबो के 
लिये ऐरा डी किया होता । 

सासारिक परचघमंग्राही लेगे| केए, उनके विचार जैर रीति भांति 
ग्रहण करके खुश करने का यह उद्योग उन लेगों से विना ठक किए 
हुए न बचसका जिनको बुद्धिनि असल तात्पण्ये समक्त लिया था। 
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फास्टस अगस्टाइन से कहता है कि तुमने मूर्तियूजके के यज्ञों के 
स्थान में अपना प्रीतिन्नोज प्रचलित क्वियः है। उनके सूतियें के 
स्थान में चर्म हेतु तनत्यागी लागे के। उसी भांति पजते है। जैसे वे 
मूर्तियों! के । तुम्र सुतकेां को आत्मरओं के सद्य कौर भेप्ज से शा्त 
करते हे', सूर्तियूजकों के धार्मिक त्योहारों, उनकी प्रतिपदाओं, ओर 
लनकोी संक्रान्तों केश उत्सव सनाते है; और उनके आपचारों के। तुमने 
विना किसी प्रकार कापरिवतेतन किए ही ज्यें का त्यों रहने दिया है । 
सिवाय इसके कि तुम अपनो सभायें अलग करते है। तुभसे जार सूर्ति- 
यूजकें में कोई भेद नहीं है । सूर्ति पूजकें को रोतियां हर जगह 
प्रचलित की गई थीं । विवाहें। से शुक्र के सम्मान हेतु गीत गाने 
की रीति थी । 


अंचछा अब हम येडी देर के लिये ठहरते हैं जैर आशा सहित 
देखते हैं कि यह मतिपजक बनाने की कटनीति वास्तव मे सानसिक 
अवनति की फिस गहराई तक गई है मूतिपूजकां की रीतियां 
स्वीकार फी गई थीं, बड़ी धूसमचास वाली और भड़कीली रीतियां, 
तड़क भड्ठक पोशाके, मुकुट, लम्बी टोपियां,नेमकत्तियां, यात्रासबधी 
आाधेनाय , शुद्दुकरण, और से ने चांदी के बरतन प्रचलित किए गए ये । 
रेप्चन लेगगेई का श्क्तदुड, जे! शगुन लेने का विशेष चिन्ह था पाद- 
रियेए के हाथ का घामिक दुंड॒ द्वोगया था। घर्मे हेतु तनत्यागी मनुष्यों 
की फकबरों पर गिरजाघर बनवाये जाते थे । और रोस के पोष के 
पराने नियसेः से उच्चर ली हुई रोतियों से थे रूथान पवित्र दहारणए 
जाते थे। त्थाहार मैरर चमे हेत तनत्यागी ननण्यें के स्मारक चढले 
ही गए, ज्यो ज्यों उन्कको बची खुची वस्तुओं की ऊगणित रूठी सेजें 
हैा।ती रहीं | श्रत करना शैतान के! भगाने फे लिये जार ईश्वर केः 
प्रसन्न करने के लिये एक पम्ारो उपाय ससमफ्रा गया, अविवाहित 
रहना सब से बढ़ कर नेकी समफ्री गद्ढे। पेलिस्टाइन और चर्म हेत 
तनत्यागो सनुण्ये| को क़बरें तक यात्रायें हेनने लगीं । बहुत सी चल 
जैपर सिही पवित्र देश (सि०ण४ए०) से छाई जाती थी । पवित्र पानी 

अर 
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के गुण माने जाते थे । मूर्तियां और अवशिष्ट बस्तुयें गिरज्ञा घरो मे 
प्रचलित की गदे । और सूर्तियूजका के देवताओं की क्रांति उनकी 
पुजा हेते लगी । यह प्रख्यात किया गयर कि कतिपय स्थाने+ मे 
अल्भुत और अमानुपिक शक्तियां देसी जाती ही जैसे कि सूतिपूणके'/ 
के सनय से थीं | सत देसरइये की सक्त आत्माये मंत्र बल से घलाईं 
जाती थीं | ऐसा विश्वास क्षिया जाता था कि वे संसतर में इचर 
उचर घना करतो हैं और अपनी क़बरेों पर बहुघा क्षाया करती हैं । 
भनिदिरे।, यज्ञशालाओं, और प्रायश्चित कारक काटेदार पेशशाकें की 
बहुत बढ़ती द्वागद | काफिर परघमंग्राहिये। की वह बेचैनी मिटाने 
के छेत शे उन्हें 'ल्यपर फेलियः वा बनवामी देवता के त्वीहार उठ: 
जाने के कारण हेग्ती थीं, कुमारी सरियम के शुट्धिकरण का त्थवेषहार 
प्रचलित किया गया। सूर्तिया की घूजा सूली के दुकड़ा, हड्डियों, 
लाहकीले। और अन्य अवशिष्ट वस्तुओ को पूजर अर्थात्‌ एक सच्ची 
पदार्थ पजा फैल यदे । इन वस्तुओं की सत्यता के हेत दा बातो पर 
विश्यास किया जाता था; एक गिरजाघर का प्रभाण, दूसरे उन बच्तुओं 
हारा असाचपिक काथ्यों का हाना | यहा तक कि साथओं के फटे 
पुराने कप जार उन को कवरों को मिद्ठी तक पुजने लगी 
पैल्‍लस्टाइन से वे ठठारिया लाई गद्दे जिनके लेग महात्मा नाक 
अर “जेरस' और जन्य प्राचोत नदात्माओ की ठठरियां कहते थे | 
परण्ले रेल को देव-करण प्रथा उठा कर उसके स्थान मे सिद्द-करण 
प्रथा चलाई गई, पौराणिक देवताओं के स्थान के उत्तराधिकारी रक्षक 
सात सहात्सता हुये । तद्नन्‍्तर द्रेससब्सटेनशिएशन कार भेद प्रचसित 
हुआ, अथोत्‌ “शेटो और शराब का पादरी की करासात से हजम्त 
हेसा के रक्त और भास में बदल जाना” | ज्यों ज्यें शताबिदयाँ गजरती 
गदे त्थों त्येश सर्लिपजक सनना अधिक अधिक पे होता गया । उस 
भाले के स्मारक में जिससे इसा को बगल चीरी गई घी, उन ले।हकीलें' 
के स्मपरक से जिनसे वे सलोव सें जह दिए गए थे, और उस काटे के 
मुकुट के सनारक में त्यीहार प्रचछित किए गए । यद्यपि बहुत से मठ 
ऐसे थे शिनमे यह अन्तिम अनूपम अवशिष्ट बस्त (अर्थात कांटेदार 
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मुकुट) रखा हुआ था, तथापि कोई यह न कह सकता था कि इन 
सब मुकुटों का सत्य हेशना असंभव ह्ै। 
क्रिश्चियन घसे के इस प्रकार सूर्तियूजक घसे बनने के विषय सें 
विशप न्यूटन का विवरण पढ़ता हमारे लिपेलाभकारी हे! सकता है। 
बह पूछता है कि “क्या महात्माओं और फरिश्ते! की पूजा अब सब 
क्षांति से बैंती ही नहीं है जेती कि अगले सभ्य में झूर्तों की पूजा 
होती थी ? । केवल नाम का भेद है बात ते! ठीक एक सो है, 
मतिपजकें के देवताओं के स्थान से देतगाइये के देववा देगये हैं। 
सबूस प्रजत के प्रचारक जानते थे जि बात वही है, और एकले दूसरे 
का स्थान लेलिया है; और जेसता वह पजन एक हो है बसे हो उस 
प्रकार की रोतिये से किया कभ्ली जाता है। अर्थोत एक ही समय में 
बहुत सी धूप बा सुर्गंचित पदार्थो' का जलाना, सार्वजनिक पूजन 
स्थानों के भ्रीतर जाते समय और बाहर आते ससम्रय साधारण जल 
आर नसक सिला हुआ पवितन्नोदुक का छिट्कनता; दिन सें इन देवताओं 
की सू्तियों' और यज्ञकुंहों के सामने बहुत से दीपक वा मेत- 
चत्तियों का जलाना, बहुत से रागें से अच्छे कर देने और यहुत से 
भर्यों के निवारण कर देसे के प्रधाण रुवरूप बहुमूल्य घढ़ैनियेएं 
और सानी हुईं चढौनियोां के छटका रखना) सृत महात्माओं के! सिद्ध 
पुरुष वा देवता पानना, रत घलेवीरों या सहात्साओं के लिए अलग 
अचग प्रान्त वा जिले नियत कर देवा; मृतके। के। उनके समाधिस्यपनेर 
में, और तोर्षों का, जार अवशिष्ट पदार्घीका पूजन और आदर करना; 
मूर्तियों के। पवित्र सानना और उन्हें नमस्कार करना, सूत्तियों मे 
अद्भुत गुण और शक्तियां मानना, छे।टी छोटी सढ़ियां, जैर छूर्तियाँ, 
गलिये।, मड़के, और पहाड़ी की चेटटियेए पर स्थापित झरना; मूर्तियों 
और अवशिष्ट पदाये को बहुत से दीपकेर और गाने बजाने के साथ 
चूम घास से सवारी निकालना, प्रायशिचत के विचार से चार्मिक अच- 
सरेए पर केाई लगवाचा, पुरोहितों का चूड़ मुड़ाना, घारिक रुत्री 
पुरुषों के लिए पवित्रता जैरर ब्रह्नचयें से जीवन व्यतीत करने की 
शर्ते लगा देना, ये उपरशाक्त जैर अन्य बहुत सी रीतियां सू्ियूजके 


रा, 

लग सिदेघ सथन्ची साटयियाद में, जा पहिले पाय सिसिश् देता 
से एआ ( था गिमिर देश थी किदेखा का देश गा ) प्रिग्ेष कगार 
की बात यश थी फि निश्चियत शिया दाय कि पुत्र/ शा मयाग एपा 
६१ । सिफन्‍्दरिया में एक घधमोधघाय्ये रहता था जिपका सास एगिसिस 
था । बह विशप का पद पाने का फनाश पदाभिय्यापी था। हमने 
यह सुऊझ नम मिफ्तागी फिपुत्रपन फे प्रह्षति भे या बात मि्ठि 
रेाती कं कि कोई समय गेसा था कि णब् बा पुत्र था ह नाव 
आर फ्रेश समय गेसा था कि एय उसया अस्तित्व प्रारक्ष शणा | याः 
बात ऐसा फट कर प्रमागित फ्री कि पिता पुत्र के सम्पन्धच से या बात 
आवश्यक #* कि पिता पुत्र ने जैठा हे | परन्तु एस फ्घन से सीना 
टदेवताओ का एफ साथ अस्वित्य प्रत्यया गी कट गाता | इससे यह 
कभी क्रठफता ४ फि एफ दूगरे पर सिभर ३, खा इनमें समानता 
लगी है। और चास्तव में या बात गनिझूतती है छि फोण सपय ऐसा 
था जब तीन देवताओं का अस्तित्व न था। शम पर उस विशपने 
लिमने सफलता फे साथ एरियम फा सुझावता फिया था इसी प्रश्न 
फे बाद्धिवाद में मर्वभाधारण फे सामने अपनी वफ़्ठता शक्ति 
प्रगट की, और फ्रगणा बढता गया, और यएूदी और मझतिपूनफ 
लेाग जे। मिकन्दरिया मे बहुतायत से बमते थे नाव्वशालाओो मे एगी 
क्रग्ह का नाटक फरफे अपना मनेारणन फरने छगे। उनऊे प्रएमन 
को मुस्य बात यह होती थी कि बाप भोर बेटे की कवसुथा समान 
दिखाई जाती थी । 

इम वबादविवाद ने अन्त मे ऐसा उपद्रव मचाया फि सामला 
सम्राट तक पहुंचाना पढ़ा । पऐिले ते। उसने एस फ़गड़े के व्यथे शी 
समक्रा और दादाचित सचमुच एरियम के कघन फी ओर मुका, कि 
वास्तव से पिता के पुत्र से जेठा द्वाना ही चाठिए, परन्तु उस पर 
ऐमा दुवाव उहाला गया फि अन्त मे उसे विघश दैेफर न्ीशिया' फी 
सभा करना पड़ी शिसने फक्रगठा मिटाने फे लिये एक मियम पुस्तक 
बनादे और उससे यह निम्न लिसित निप्कासन नियम रक्‍्या फि 
“पच्ित्र कैबलिफ और देसाई घर्स परिचालक चर्मंसमाण उन ठयक्तो 
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के। चसे समाज से निकालता है जे। कहते हैं कि किसी समय देश्वर 
का पत्र था ही नहीं, और जन्म लेने से पहिले वह था ही नहों, और 
वह नार्ति से अख्ति किया गया है, अथवा किसी अन्य पदार्थ वा 
तत्व से निम्ाला गया है, और अथवा परिवतेनशोक है, वा उससें 
कमी बढ़ी हे! सकतो है। कान्सटेन्टाइन ने सभा फा यह निश्चित 
सिद्दान्त राजशक्ति द्वारा तुरन्त प्रचलित कर दिया। 

ये़े वर्षों के अनन्तर थीयेप्डोसियस राजा ने बलिदान करने को 
सतन्ताही कर दी । चौपाये। को आंतों का देखना वच करने का देाष 
ठहराया गया, और सन्द्र में जाने को सुमानियत कर दी । उसने 
चर्स परीक्षक नियत किए और आज्ञा निकाली कि वे सब लोय जे 
शास के विशप डेसेसस और सिकन्द्रिया के विश्षप पीटर के विश्वास 
का अनुकरण नहीं करते देश से निकाल दिए जावे, और उनके नाग- 
रिक स्वत्व छीन लिये जावे । उन लेगे! के! व कर देने को आज्ञा 
दी जे। इेस्टर का त्वीहार उसी दिन मनाने को छएता करते थे जिस 
दिन यहूदी लेग सनाते हैं । इस ससय पश्चिसीय देशेर में यूनानी भाषा 
फा ज्ञान बन्द हे! चला था, और सत्य घिद्या विनष्ट हेगने लगी थी। 

इस समय थियेशफिलस सिकनद्रिया का विशप था। ओसिरिस 
का प्राचीन सन्दिर नगर निवासी इदसाइयों को गिरजा बनाने फे 
लिये दिये जाने पर ऐसी घटना हुदे कि इस नवीन घाम बनाये 
जाने के हेतु नीव खेग्द्ते समय देव ये से प्राचीन काल के पूजन 
को कुछ गहित सूर्तियां मिलीं । इनके! लूडजणा को अपेक्षा अधिक 
उत्साह से पियेफिलस ने बाजार में दिखलाया, जिस से सर्वे 
साधारण लोग उनकोी हँमी उछहाव । इस घात से सर्ति पक लेोगेई 
ने देसादयों की उस सहनशोलता से कस सहनशीलता दिखलाई 
जे। उन्हें ने उस सयस दिखलाई थी जब ज्िदेव विषयक फगड़े के 
समय नात्यशालाओं में उनको हतक हुई थी। मूर्ति यूजकों ने 
अत्याचार करना प्राररमभक्ष किया और वगावत्त हो गदे | उन्हे ने 
सिशरेपियन केश! अपना सदर मुकास बनाया। ऐसा हंगामा और 


इतना रफ्तपात हुआ कि सम्राट के! हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने 
छः 
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उस ज़िदेव संबन्धी बादबिवाद में, जे! पहिले पहल समिसिर देश 
में हुआ ( वही सिर्िर देश जेः ज्िदेवे! का देश था ) विशेष फगडे 
की बात यह्द थी कि निश्चित किया जाय कि “पुत्र” का रूथान क्या 
है । सिकन्द्रिया मे एक घमोचाय्ये रहता था जिसका नाम एरियस 
था । वह विशप का पद्‌ पाने का हताश पदासिलाबी था। उसने 
यह मूल तके निकाली कि पुत्रपन के प्रकृति से यह बात सिद्धि 
हेतती है कि काहे ससय ऐसा था कि जब वह पुत्र था ही नहों, 
ओऔर केाई ससय ऐसा था कि जब उसका अस्तित्व प्रौरंक हुआ । यह 
बात ऐसा कह कर प्रसाणित को फि पिता पुत्र के सम्बन्ध से यह बात 
आवश्यक है कि पिता पुत्र से जेंठा है। | परन्तु इस कथन से तीने 
देवताओं का एक साथ अस्तित्व प्रत्यक्ष ढी कठ जाता है। इलसे यह 
भी ऋलकता है कि एक दूसरे पर नि्भेर है, -वा इनसे ससानता 
नही है । और वास्तव से यह बात निकलती है कि काई सयय ऐसा 
था जब तीन देवताओं का अस्तित्व न था | इस पर उस विशपलने 
जिसने सफलता के साथ एरियस का सुकाबला किया था इसी प्रश्न 
के वादविवाद से सर्वेताचारण फे सासने अपनी चकलता शक्ति 
अगठ को, और फगड़ा बढ़ता गया, और यहूदी और मूर्लिपूजक 
लेग जेए सिकन्द्रिया सें बहुतायत से बसते थे नाव्यशालाओं से इसी 
फ़ग़्ड का नाठक्ष करके अपना सनोरंजन करने लगे | उनके प्रहसन 
की मुख्य बात यह हेाती थी कि बाप भौर बेटे की अवस्था समान 
दिखाई जार थी । 

इस वादविवाद ने अन्त में ऐसा उपद्रव सचाया कि सामलः 
सम्राट तक पहुंचाना पड़ा । यहिले ते! उसने इस कऋणगड़े के! ठयथे ही 
ससका जैर कदाचित सचमुच एरियस के कथन को ओर झुका, कि 
वास्तव से पिता केः पुत्र से जेठा हेाना ही चाहिए, परन्तु ठस पर 
ऐसा दूवाव डाला गया कि अन्त में उसे विवश होकर जीशिया! की 
सभा करना पही जिसने ऋणगड़ा सिटाले के लिये एक सियस पुस्तक 
बनाई और उससे यह निम्न लिखित निष्कासन नियम रक्‍्खा कि 
“पवित्र कैयलिफ और ईसाई घसे परिचालक घ्समाज उन व्यक्तों 


नह 
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के घसे समाज से निकालता है जे कहते हैं कि किसी समय देश्वर 
का पत्र था ही नहीं, और जन्म लेने से पहिले वह था ही नहों, और 
बह न्ारित से अझ्ित किया गया है, अथवा किसी अन्य पदाथे वा 
तल्व से निम्राला गया है, और अथवा परिवतेनशोक है, वा उससें 
कसी बढ़ी हे! सकती है। कान्सटेल्टइनल ले सभा का यह निश्चित 
सिद्दान्त राजशक्ति द्वारा तुरन्त प्रचलित कर दिया । 

येदे वर्षो के अनन्तर यीयेडीसियस राजा ने बलिदान करने फी 
सनाही कर दी | चौपायें को जांतों का देखना वध फरने का दिाष 
ठहराया गया, और सल्द्र में जाने को सुसानियत कर दी । उसने 
च्से परीक्षक नियत किए कौर आज्ञा निफाली 'कि वे सब लेग जे। 
सेस के विशप डेसेसस और सिकन्द्रिया के विश्षप पीटर के विश्वास 
का अनुक्ररण नहीं करते देश से निकाल दिए जावे, और उनके नाग- 
रिक्त स्वत्व छीन लिये जावें । उन लेगें फेश चच कर देने की जाज्ञा 
दी जे ईसस्‍्टर का त्योहार उसी दिन मनाने को छृष्टता करते थे जिस 
दिन यहूदी लेग नाते हैं । इस ससय पश्चिसीय देशेई में यूनानी भ्रापा 
फा ज्ञान बन्द हे! चला था, और सत्य घिद्या बिनए हेने लगीं थी । 

इस समय वियेफिलस सिकनद्रिया का विशप था। ओसिरिस 
का प्राचीन सन्द्र नगर निवासी इईसाइये के गिरणा बनाने के 
लिये दिये जाने पर ऐसी घटना हुड़े क्रि इस नवीन घास बनाये 
जाने के हेत नोव खेःद्ते समय देव येग्ग से प्राचीधच काल के पज्ञन 
की कुछ गहित सूतियां मिलीं । इनके लज्जा को अपेक्षा अधिक 
उत्साह से वियेफिलस ले बाजार में दिखलाया, जिस से से 
साधारण लोग उनको हँसी उड़ाव । इस बात से साति पजक लोगों 
ने देसाइयें को उस सहनशीलता से फस सहनशीलता दिखलाई 
जै। उन्हें ने उस सयस दि्खिलाईे थो जब जिदेव विषयक्त कगड़े के 
समय नाट्यशालाओं में उनको हतक हुई थी। चूत्ति यूजकों ने 
अत्याचार करना भआारम्क्ष किया और बयावत्त हे! गई । उन्हें ने 
सिरेपियन के। अपना सदर मसुकास बचाया। ऐसा हंगाना जोर 
इतना रफ्तपात हुआ कि सम्राट के हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने 


हज चु 
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शेमम नगर में पिलेशियस का सादुर सत्कार हुआ, परन्तु कार- 
थेज सें सेन्ठ आगर्टाइन के बहकाने से उस पर अभिशाप लगाया 
गया | हियासपेलिस को सक्षाने उसका नास्तिकता फे दोष से 
मुक्त फिया, परन्तु जब यह सामला रोस के विशप प्रथन इनेसेन्ट 
के! सुनाया गया तब उसने उस सभा के बिचार के घिरुद्ठु उसे देशषी 
ठहराया । देव येग से ऐसा हुआ कि इसी समय इनेसैन्ट सर गया 
आओऔर उसके उसराधिकारी जेजीमस ने उसके निणय के! रद्‌ कर दिया 
और 'पिलेंजियस की सम्मतियेत के! शास्त्रोक्त ठहराया | इन परस्पर 
विरेधथी निर्णेयें| का अब तक बहुधा विरेोधो लेग पेाप लेगे को 
अनिश्चितता कह कर परिचय देते हैं | बातें ऐसी ही गह बह थीं 
कि आफिका निवासी छलो घमाध्यक्षों ने काउन्ट वैलेरियस के प्रम्नाव ” 
द्वार सस्राट से एक राज्याज्ञा प्राप्त की जिसमे पिलैजियस के। नास्ति- 
कता का देय लगाया गया था। बह और उसके साथी देश से निकाल 
दिये गए और उसका साल असबाब जप्त कर लिया गया । यह कहना 
कि आदुम के पतन के पहिले भी सपार में सत्यु थी राज्य देष 
ठहराया गया । 

जिन सिद्ठान्तों पर यह अद्भुत निर्णय किया गया था उन पर 
विचार करना बहुत 'शिक्षाप्रद है। निरा तत्वज्ञान का विषय हेग्ने 
के कारण प्रत्येक मनुष्य अनसान कर सकता है कि यह विषय प्राकृ- 
तिक सिद्दान्तों पर निश्चित किया गया ढ्वागा, परन्तु इसके विरुद्ध 
इस विणय में केवल घर्सेशास्त्रों के ही विचार प्रयट किये गए हैं । 
ईसाई घसे के सिद्दान्ते का जे! विवरण टरव्यूलियन ने किया है उसमें 
सननशील पाठक ने देखा होगा क्षि उससे प्रथम पाप के सिद्दान्तों 
का नाम तक नहीं है, अन्तर द्वष्टता को पर्णेता, भ्रवतव्य अचीनता, 
कृपा और मायशिचित्त का वर्णन है। दो शताब्दी बाद जो मुक्ति 
की युक्ति भसानो जाती थी उससे टरट्यूलियन के वर्णन किए हुए 
देसादे चर्म का कुछ प्रयेजन नहीं जान पड़ता । आवश्यक विषयें 


पर निश्चित विचारों के लिये हम कारथेज निवासो सैन्ट आगस्टाइन 
के ऋणी हैं । 


( ई ) 


रत्यु इस संसार सें आदुम के पतन के पहिले से थी, अथबा 
उसके पाप के हेतु ससार सें दंडस्वरूप प्रचलित की गई इस बात के 
पनिणैय करने मे जे साय ग्रहण किया गया है वह यह था कि पिले- 
जियस के विचारों की जांच की जाय कि थे प्रकृति से मिलते हैं वा 
सेंट आगस्टाइन के शास्त्रिक सिद्ान्तों से । और फल बेनाहो हुआ 
जैसे फल की आशा थीं | वह मिदानत जिसके चसोच्यक्ष लोगों ने 
शास्त्रानुकून बतलाथा था वर्तेतान विज्ञान को सन्‍्देह रहित खाजे 
से पलट दिया गया । एश्वी पर-मनुष्य के पेदा हेगने से बहुत पहिले 
लाखे जीवचारी, नहीं वरन हजारो प्रकार और हजारों बर्ग के भी 
भर चुके थे। वे जीव चारो जे। अब हमारे त्ताथ वत्तेमान हैं, उनको 
अपेक्षा जे! मर घ॒के है, बहुत ही थेडड़े हैं ॥ 


इस पिलेजियस के वबादघिवाद का निर्णय फरने से एक बहुत 
वहा आवश्यक्नीय फल निकल आया | वह यह कि इल्लील पुस्तक 
इेसाहे घमे का सूलाधघार बनादे गरे। अगर शारस्त्रिफ सत से, उसके 
अद्न बागीचे के पाप के वर्णत, और अबज्ञा, और आदस के दंड के 
वणन पर, इतना अधिक विश्वास किया गया है, ते! तत्व क्षानी भत से 
मरी बह प्राचीन विज्ञान का बहा भारो प्रसाण हेः गया है । ज्येपत्तिष, 
. भूगभविद्या, भृगालविद्या, शारीरिकविद्या, समयचक्रविद्या और 
वास्तव सें सब ही विविच प्रकार के सनुष्योपयेगी क्षात उसके अनुस्प्र 
हो ठहराए गए। 


चूंकि सेंट आगस्टाइन के जिद्वान्तों ने इस भांति घर्स और 
विज्ञान में विरोध करा दिया था, इच हेतु उस बड़े विद्वान के अधिक 
स्वच्छतत्वज्ञानी विचारों मे से कुछ के। संक्षेपत, जाचसा सनेरंजक 
हे! सकता है । इसी तात्पय्ये से हम इज्ञील के पहिले अध्याय पर 
उसके विचारों के कुछ भाग चुने लेते हैं जे। उमके “कल्फेशन्स” नासक 
पुस्तक के ग्यारहवें वारहवे, और तेरहवें अध्याय में लिखे हैं । 

इनसें तत्व ज्ञानिक बादविवाद्‌ हैं और बीच बीच मे बहुत से गीत 
संग्रह हैं। वह विभय करता है कि देश्वर उसे शास्त्र समफने की शक्ति 


( ६४ ) 


“है भेरे हेश्वर जब में शास्त्रों के कहते हुये स॒नता हू कि 
प्रारम्भ में देश्वर ने स्वर जै।र पृथ्वी के बनाथा । और पृथ्वी अद्ृष्ट 
जै।र रूप रहित थी जैर समुद्र पर अथधेरा छाया था मैर यह नहीं 
बताते कि तूने किस दिय चनके बचाया, तब जे विवार मेरे वित्त 
में पैदा हेरग्ता है वह यह है कि यह कथन उस सरुवगे के झवगे के लिये 
है, उस बुद्धि सम्बन्धों स्व के लिए है जिसकी मानसिक शक्तियाँ सब 
बाते। के। एक साथ जानतो हैं, टुकड़े टुकड़े करके नहों, सन्द्ग्धि रूप से 
नहों, दूरबीन द्वारा नहीं, बच एकत्र रूप से प्रत्यक्ष में, सामने सामने, 
कभो यह वस्तु कभी वह वस्तु ऐसा नहीं बरन्‌ (जैसा कि में ने कहा 
है) सब बस्तुओं के एक ही साथ बिना समय अनुक्रम के, और उस 
पृथ्वी के विषय में, उस अदूष्ट और रूप रहित पृथ्वी के विषय में यह 
समकफ्रता हूं कि बह भी घिना समय के अनुक्रम के बनाई गदे है, क्यें(फकि 
अनुक्रम से कभी यह वस्तु, कप्नोी बह वस्तु ऐसा प्रग्ट ढ्वाता है, क्येंकि 
जहा रूप नहीं है वहां वस्तुओं का भेद नहीं है । इसलिये तब इन्हों 
देने के लिये अथोत्‌ रूप सह्दित आदि वस्तु और रूप रहित आदि 
वस्तु अथोत्‌ स्वयगे, स्वर्गो' का स्व, और पृथ्वी, चर और रुप रहित 
पृथ्वी । में समकता हूं कि इन्हीं देने के विषय में बिना समय बताए 
हुए शास्त्र ने कहा है कि आदि में देश्वर ने रुवगे और पृथ्वी बनाए । 
प्योंकि तद्नन्तर वह उस कथित पृथ्वी का नाम देता है और उसमें 
को उस आकाश के विषय में लिखा है कि दूसरे दिन बनाया गया और 
उसका नाम स्व पछा | इससे हम ससक्त सकते हैं कि विना संमय 
धताये हुए उसने किस रूवगे के विषय में कहा है” । 


“तेरे शब्दों में विचित्र गहराई है । उनका ऊपरो क्षाग हमारे 
सामने है और छेटी बातों की ओर जआाकषित करता है, तथापि वे 
बहुत गहरे है, हे देश्वर वे बहुत ही गहरे हैं । उनके आन्तरिक भाव 
के देखना भ्यप्रद है, जे जादर और प्रेम का भ्षय है । उसके 
शत्रुओ को मैं बडी घृणा से देखता हूं । कैसी अच्छी बात हे। यदि तू 
उनको अपनी देधचारी तलवार से मार डाले जिससे वे फिर उससे 
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शश्युता न करें, क्येंकि में उनका सारा जएना इसलिये पसंद करता हूं 
जिससे वे तृक्त से मिल कर जीते रहें” । 

“्यर्मग्रन्यों के जन्तगंत प्रावों के संठ आगस्टाडइन ने 'शिक्ष 
बिशद सरीति से वर्णन किया है उसके उदाहरण स्वरूप में यह मिरूय 
लिखित बातों “कन्फेशल्स” नामक पुस्तक के तेरहवें अध्याय से लिखता 
हूं। इससे उसका तात्पण्वेयददिखलाने का है कि तिदेव वाला सिद्ठुतत्त 
सूनाकृत प्रकृति वर्णेन सें पाया जात है। वह लिखता है कि “देखे 
अब सुफ त्रिदेव सिद्ठान्त घुेचले रूप से एक शीशे में देख पड़ता है, 
ले हे भेरे देश्वर तू हो है । हे पिता तू ही इस कारण से है कि वह 
वस्तु तू हो है जिसमें हमारी बुद्धि की आदि है आओऔर चह तेरी बुद्धि 
है जे तुफ्ती से पैदा हुई है, तेरे हो बरावर की है, और तेरे ही समान 
अनादि है, अथोत्‌ तूने अपने पुत्र स्वरूप सवगेओऔर पृथ्वी के बताया 
हम उस स्वगे के स्थगे के विपय में बहुत कुछ फह पघुके और अद्ृष्ट 
और रूपरहित युथ्वी के विषय में भौर काले समुद्र के विषय में भी 
बहुत कुछ कह घुके हैं। उस आकाश की अध्यात्मिक विरूपता के 
विषय मे कभी कहा गया है, यहां तक कि वह उसी में परिवतेतन हेः 
जात्तर है जहां से उसने अपनो चैतन्यता पाडे है, और उच्ची के प्रकाश से 
एक मनेहर वस्तु ढहेश गया है, और उस आकाश के विषय में भी बहुत 
कछ फहा गया है जे! कुछ दिन बाद सोसारिक और आकाशी जलें 
फे घीच में स्थापितु हुआ । और ईश्वर के नाम से में उसो घाप के 
सानता हूं जिमले ये सब वस्तुएं बनाई हैं। और प्रारमत्त के नाम 
से में सम पत्र के सानता हूं, जिसमें उसने ये सब घोजे बनाई । 
ओर में अपने ईश्वर ही के ज्िदेव समानता हूं मैंने उसके पवित्र 
घढदा से और अधिक खेज़ की, देखे! ! तेगी मात्सा पानी 
के ऊपर चलती हुई पाई । अब त्रिवेद के देखे! सेरा देश्वर पिता, 
पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप से सब सृष्टि का कत्तरें है” । 

इस हेत से कि में सेंट आगरूदाइन के तत्वज्ञान सम्बन्धी लेसेएं 
का ठोक तसत्पण्ये अपने पाठके के सस्तका सफ, मैने यहां पर दिये 


हुये दे! अवतरणों से, अपने अनुवाद के स्थान मे रेवरेन्ड हाक्टर 
ट 
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क्रथनेए की पुष्टि में दिये जाते हैं । इत्त प्रकार लैकटेन्टियस पृथ्वी के 
गे।लाकार होने के नास्तीकता-पूर्ण सिद्दान्त की ओर इशारा करके 
कहता है कि “क्या यह सरभव है कि मनुष्य ऐसा न्याय रहित हे। 
जावे कि वह विश्वास करने लगे कि पृथ्वी की दूसरो ओर के अनाज 
के पैवि और पेड नीचे के लठका करते हैं, और नलुष्यों के पेर 
उनके सिरोिं से ऊंचे को ओर हेते हैं? अगर तुम उनसे यूछी ईक 
तुम इन अद्भुत बालों के कैसे प्रभाणित कर सकते है।, पृथ्वी के 
उस ओर को वस्तुएं क्यों नहीं गिर पढ़ती, ते! वे उत्तर देते हैं कि 
वस्तुओ की प्रकृति ही ऐसी है क्लि भारी २ बस्तुए पहियें के आरे 
की भांति अपने केन्द्र को ओर खिवतोीं हैं और इलको बस्तुएं जैसे 
बादुल, चुआं ओर आग केन्द्र से झाकाश को ओर खिचती हैं । अब 
मैं वाल्तव में हैरान हूं कि में उन सलुष्यों के विषय में कया कहूं जे। 
एक बार भूल करने पर सदैव अपनी मूखेता ही पर जले जाते है 
झैएर एक जिष्या सम््सति को दूसरो मिथण्या सम्मति से पष्टि करते 
हैं? | पृथ्वी के तसस ओर के निवासियें के विषय में सैन्ट आगस्टाइन 
फहता है कि ” यह बात असम्भव है कि पृथ्वी की दूसरी ओर मनुष्य 
बसते है, प्योंकि आदम के बगशजें मे से किसो का उचर रहना 
शास्त्र में नहीं लिखा है”। परन्तु कदाचित पृथ्छी की गेरलाई के 
विरुदु सब से अधिक अकाठ्य तके यह थो कि “दृेश्वरीय न्याय के 
'द्नि पृथ्वी की दूसरी ओर के मनुष्य देश्वर के आकाश से उतरते 
हुए नहीं देख सकते” । 

यह बात भेरे लिये अनावश्यक है कि सें संसार में सत्य के 
अचार फे विषय में, सासारिक चघटनाओ में प्रेतात्नाओो फे लगातार 
इस्दापेण के विषय में, देवते। और भूतें के कार्मो के विषय में और 
पृथ्वी के भ्रविष्य विनाश के विषय में बाबिल नगर के गरगज के 
विषय सें, भ्राषाओ को गड़बड़ के विषय में, सनुष्य जाति के तितर 
घितर होने फे विषय में, ग्रहण जार इन्द्रधनुष की सो आकृतिक 
घटनाओ के वियरण के विषय में कुछ फहूं । जैर सर्वोपर मैं प्राचीन 
सजुष्यों के देश्बर विषयक विचारों पर टीका टिप्यणी फरने से 
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अरुचि रखता हूं । वे बहुत ही आकार उपासक हैं और उनमें 
महानुभावता नहों है । 

परन्तु कदाचित सुक्रकेा “कासूमस डइल्डीका पलियसदीज 
उन विचारों का अवतरण देना पड़ी जे! छठवीं शताछदी में प्रचलित 
थे। उसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नास “क्रिश्चियन टेपाग्रेफ्फी ! 
है, जिसका म॒ख्य तात्पण्ये पथवी के गेरलाक्ार ह्लाने को नास्तीक 
समस्मतियें केए काटना, और सूर्ति पुजकां के चस कथन के काटना 
था कि उष्ण कटिबन्ध के दक्षिण ओर भी एक समशीतेष्ण्ण कॉटिबन्च 
है। वह कहता है कि सच्ची शास्त्रोक्त भसूगे।लविद्या के अनुसार 
पष्वी एफ चौकेर घरातल है, जे पूर्वे और पश्चिस के। चार सौ्‌ 
सजिल तक फैली हुई है, मैरर उत्तर दक्षिण के ठीक उसकी आची 
है, जैरर ऐसे पहाड़ों से घिरी हुईं है जिन पर आकाश रखा हुआ है; 
बैौर उनमें से एक जे! उत्तर दिशा मे है दूसरे से अधिक ऊंचा है 
जे सूरत की किरणों के! रोक्त कर रात्रि करता है; और पृथ्वी का 
घरातल सनदि्गिनत नहीं है, वरन्‌ उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर 
के कुछ ढलुआ है, इसी कारण फ्रात, टिगरिस जैर अन्य नदियां 
जे। दक्षिण केः बहती हैं शीघ्रगामिनो हैं, परन्तु नोल नदी जिसके 
ऊंचाई को ओर चलना पड़ता है आवश्यकता वश बहुत मंद चारा 
बाली है। 

साननोय “बीड' सातवों शताठ्दी में लिखता हुआ कहता है फि 
रूष्टि रचना छ. दिन में पूर्ण हे। गदे थी और पृथ्वी उसके बीचें 
बोच में है लैर उसकी पहिली घस्तु है। जाकाश आम्रेय और सूध्स 
अकति का है, गेलला है जैएर छत्रवत्‌ पथ्वी के केन्द्र से उमका प्रत्येक 
भाग सम दूरस्य है। बह प्रति दिन बड़ो शीघ्रवा से घूमता है, उसकी 
गति सात ग्रहों से टकराने से कुछ कस है। जाती है, जिनमे से तीन 
अधोत्‌ शनिश्चर, वृहरुपलि और संगल सूय्ये से ऊपर हैं, तब सर्ये 
है और तीन ग्रह अर्थात्‌ शुक्र, बुध जैरर चन्द्रमा सयये से नीचे हं। 
सितारे अपने नियत सागे पर घस्ता करते हैं । उत्रोयष सित्तारे सब 
से छोटा वृत्त बनाते हैं। सब से ठच आकाश की भी उदित सीता 
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ससने अरब देश में मूर्ति पूजन जबरदरूती बन्द करा दिया। जैर 
शेस राज्य से लहने को तप्यारों को-उसके उत्तराधिकारियें ने 
सीरिया, सिसिर, एशियासाइनर, और उत्तरोय आफिज्ञा विजय कर 
लिया और फ्राल्स पर चढाईह की । 

इस फणडे के प्रतिएल रूप रेर्स रपण्ज्य के बड़े सारो भाग सें 
दैपवर की णद्वीतता का सिद्दान्त स्थिर हा गया। विज्ञान के लोग 
फिर पढ ने लगे और दसादे घसे ने अपने बहुत से मुख्य नगर जैसे 
पसिकन्द्रिया, कआरयेज, और जैरोसेलस खेएदिये ) 


न-+++0 





शेम के द्रबार की गूढनोति ने प्राथमिक छेसाई घर्से के पूति- 
घजक चघसे का रूप दिया था, और उसके उसने राज्य में बसने वाले 
मूतिपजकों सें सर्वत्र फैलाया था। इस प्रकार देने समूह! का सम्मेलन 
है। चका था। अथोत ईसाई घें सूतिपजक चसे में मिल गया था और 
मूलिपजक घ्मे ईसाई घमं सें । इस प्रकार सर्सिलित चर्म को सोसायें 
रेस राज्य को सीमाए ही थीं । 

इस बड़े फैलाव के साथ ही साथ देसाई समूह में राज्य नेतिक 
प्रभाव और घन क्री आ गया था। सरफारो आसदुनो सें से एक बडा 
भाग चासिक फेोशों में जाता था | जैसा कि ऐसी दशाओं में बहुचा 
हुआ करता है, छूट को वस्तुओं के बहुत से लेग दावादार हे गये । 
वे सनुष्य बहुत बढ़ गये जो बढ़ते हुये घसे के उत्साह के बहाने से 
केवल उसके लासों से आनन्द ठठाना चाइते थे । 

प्राचीन सस्रादों की अधघीनता में विजय प्राप्ति की पराकाष्ठा 
हे! चुकी थी। राज्य पूरा हे! चुका था, अब सैनिक जोबन के येप्य 
वस्तुएं शेष न रहो थीं, युद्ध सस्वन्धी अपहरण ओर प्रान्तों के छूट 
लेने के दिने! का अन्त हे! चुका था। परन्तु उत्साही सनुष्यां के 
लिये दूसरी वस्तुएं प्रगठ है! गदे थीं। सफलता सहित चासिक जोवन 
व्यतीत करने से भी ऐसे फल सिलते थे जे। आचोन ससय के सैनिक 
जोवन से प्राप्त फले से कम न थे । 
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उस समय का चामिक इतिहास, और जिसे वारूतय में राश्ननेतिक 
इतिहास कह सकते-हैं तीन बढ़े रतत्य नगरों के पाद्रियेों के ऋगड़ें 
से भरा हुआ है अर्थात कुस्तुनतुनिया, सिकन्दरिया और रेस के 
विशप अपने अपने बड़ण्पन के लिए ऋगड़ते थे | कुरतुनतुनिया ने 
अपना दावा इस यात पर स्थापित किया था कि वह उस ससय 
राज्य नगर था। सिकन्दरिया अपने व्योपारिक हे।ने और विद्वानों 
की ओर इंगित करता था और रोम अपने आवेदन पत्रों को ओर, 
परन्तु कुस्तुनतुनिया के पादरी के लिए यह कठिनाई थी कि उसे 
बहुत अधिक अपनी हानि सह कर भी, सम्राट के अचीन ओर 
निरीक्षण में रहना पहुता था। दूर देने के कारण सिकन्दुरिया और 
रैम के घम्मोच्पक्ष सुरक्षित थे । 


पूर्वीय देशें में चार्सिक ऋगड़े बहुचा ऐसे ही हुआ करते थे 
जिनमें ईश्वर के गुणों जैर स्वभाव के विषय में लेगे को मिन्न 
फ्रिन्न सततिया हुआ करती थीं । और पश्चिमीय देशे| में इन बालें 
पर धार्मिक फ़गड़े हुये कि सनुण्य का देश्थर से क्या सम्बन्ध है और 
जीघन क्‍या पदार्थ है। एशिया जैर यूरोप सें देसाई घसे में ले जे 
परिवर्तद हुये उनमें यह विशेषतर मुख्य रूप से प्रगट देती रहो है ; 
अतएव जिस ससय फी बातों हम कर रहे हैं. उस ससय रेस राज्य 
के सब ही पूर्वोय प्रान्त सानमिक अराजकता प्रगट करते थे । तज्िवेद्‌ 
सम्बन्धी सिद्दान्त, सारभूत देश्वर, देश्यर पुत्र की स्थिति, पविच्रात्मा 
का स्वभाव, और फुमारीं सरियमर फे प्रश्नाव इन विपये। पर बड़े बड़े 
फगड़े हे! रहे थे | कफ्रो काडे समूह चसत्कारिक कार्य का पअसाण 
दे कर विजय का डका यजाता, फप्ती केाड समूह रक्त पात से श्रपन्ती 
पिजय स्थिर करता। परन्तु कप्ी फिसो समूह ने इस बात का 
उद्योग न किया कि अपनी २ सम्मतियें की न्‍यायसुक्त जांच हेस्ने 
दे । परन्तु सथ समूहू इस बात फेर सानते थे कि जिस उरसलता से वे 
पराजित कर दिये गए वह मरख्ता हो इस बात फेः प्रथाणित करती 


है फि घरममे को पुरानी सूलिपूजकता नास्तिकता थी | विजयी चा्िर 
९० 
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माता नहीं घरन्‌ देखा के सानवों भाग को माता समक्रना चाहिए, 
क्योकि वह मानवी भाग देवी क्षाग से अवश्य प्रथक है, जैसे मन्दिर 
उसमें रुथापित देवता से प्रथक पदार्थ है । 
सिकन्दरिया फे सन्‍यासियों से बहकाये जाने पर कुस्तुनतुनिया 
के सन्‍यासिये ने देश्वर को माता (कुमारों मरियम) की ओर से 
“हथियार उठाये । यह क्रगहा इतना बढा कि सम्राट के विवश द्वोकर 
एफीसस में एक सभा करनो पड़ी । इसी समय में साइेरिल ने रफ्ज्य- 
द्रबार के विशेष कंचुकी के। बहुत सी स्वणे मुद्रा घूस मे दी थीं और 
इस द्वारा सझ्ाट फी वह्िन पर अपना प्रक्नाव हाला था। स्वर्गीय 
दरबार की पवित्र कुमारी ने इस क्रांति राज्यद्रार को पवित्र 
कुमारी में अपनी ही जासि की एक सहायका पा ली थी । साईरिल 
नीच जाति के पुरुष और रिन्नयां का एक सम्‌ह लिये हुए शोघ्रता से 
सका में पहुंचा । वह तत्कालह्ी सभापति बना और छुमुल फाहाहल 
के बोच में सीरिया के घमोध्यक्षों के पहुंचने से पहिले ही राजाज्षा पढ़ 
सुनाई । एकट्टी दिन में उसने विजय प्राप्त की । नेस्‍्टर की ओर से 
मेल कर लेने फी सबद्टी बातें कुछ भरी न मानी गई, उसके विवरण 
पढ़े ही म॒ गये और बिना उसका उत्तर सुनेही उसे दंड दे दिया गया। 
सोरिया के पाद्रियों के पहुंचने पर एक विशेधघ-सभा हुईं । सेंट जान 
के गिरणा में एक दूंगा हानया जिस में बहुत रक्तपात हुआ। नेस्टर 
द्रबार से निकाल दिया गया और अन्त में एक मिसिर देश फे शाद्रल- 
स्थान के निकाल दिया गया । सस पर देष लगाने वाले ने उसे यथा 
शक्ति हर एक प्रकार से जीवन भर कष्ट दिया, और सरने पर ऐसा 
सशहूर कर दिया कि उसको इेश्वर निन्‍्दक जोक्ष के कीड़े ने खालिया 
था और मिसिर देश के सरुस्यल को गर्मा से वह नके के अधिक तदप्त 
का में चला गया । 
परन्तु नेस्टर फे पराजय और दंड ने उसके विचारेिं फेा किसी 
अका२ ननड्ढीं भमिटाया | बह और उसके अनुगामो लेगे ने सेंट भत्ती 
के पहिले अध्याय के अन्तिम पद्म, और उस्ती इज्जील फे त्तेरहवें अध्याय 
के पथपनवें और छप्पनवें पद्यों पर हुठ करते हुये, नवीन स्वर्गीय 
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रानी (कुसारी भरियस) के सदेवकालीन कुसारीपन के कभी नहोंं 
साना । उनके तत्वज्ञानिक विचार शीघ्रह्मी उनके क्ाय्यां से प्रगट हे 
गये । जिस समय उन्तका अगुवा आफ्रिका के एक शाह्रर-स्थान में कष्ट 
था रहा था, उन सें से बहुत से फ्रात देश के। चले गये और कैलडियन 
च्ें स्थापित किया । उन्‍्हो की रक्षा में एडीसर के बड़े विद्यालय की 
नीव पड़ी । निसोविस के बड़े विद्यालय से वे विद्वान लेग निकले 
जिन्हेंने नेसस्‍्टर के सिट्ठान्तों के शा, भरब, हिन्दुस्तान, तातर, 
चघोन, और मनिसिर में फैला दिया । नि.सनन्‍्देह नेस्टर के सतावलंबियेए 
ने अरस्तू के तत्वज्ञान के स्वीकार किया था, और उत्त बंड़े लेखक 
के ग्रंथें का शासी और पारसी भाषा से अनुवाद किया था। उन्हेंने 
हाल के बने ग्रंथां के क्री ऐसे ही अनुवाद किये थे अधथोत प्लादेनी 
कृत ग्र थों का | यहूदियों से मिलकर उन्हेंने जानदेसावोर के देखक 
विद्यालय की नीव हाली । उन्तके चअसापदेशकेां ने नेस्‍स्टर-निरूपित 
हेसाई चघसे के! एशिया में रूस सीसा तक फैलाया कि उसके सानने 
वाले जन्‍्त में यूनानी और रेस में प्रचलित इसाई चर के सम्प्रिलित 
अनुगामियें से गणना से अधिक है! गये । विशेष कर यह बात कहने 
येाग्य है कि अरब देश में भो उनका एक धघर्माच्यक्ष रहता था । 


कुस्तुनतुनिया कौर सिकन्द्रिया के विरेशधो ने इस भांति पश्िच- 
सोय एशिया के उन शज़्िन्न पंथानुगामियें से भर दिया, जी क्रोध युफ्त 
एक दूसरे से ल्ठा करते थे। और उनके जो दंड दिये गये थे उनके 
हेतु राज्य शफ्ति से अत्यन्त चुणा करते थे | इसका फल यह हुआ कि 
एक ऐसा घ्से-परिचतेन हुआ जिसके प्रश्नाव अब तक अनुभव में आते 
हैं | उसका प्रभ्नाव सारी दुनिया में पड़ा । 


यदि हम अलग अलग उन दे।| कासे पर विचार करें जिनमें कि 
यह घदढना चविभ्ञाज्षित है। सकती है, तो हस इस वही घटना का 
ित्र स्पष्ट देख सकते हैं । (९) एशिया में प्रचलित ऐसाई चर्म की 
फारिस देश निवामियेएई के हाथ से अल्पकासिक पराजय और (२) अरब 
लेगें। को अघीनता मे निशचयात्मक और अन्तिम झुचार । 


( (० ) 

खुसरोा। ऋरात नदी के पार कर गया। सी रिया निबासो भ्रिन्न नतावल- 
मिक्ययां ने उसकी सैला का आनमूद से रवागत फिया शैार उसकी 
सहायता मे ठौर ठौर दगा होने लगे । ऐंटिआक, सीज़रिया, और 
दुसिश्क विजय कर लिये गये । स्वयं जरा सलिम आक्रमण करके लें लिया 
गया । हमरत देसा का समाधिस्यान, कुल्तुनतुनिया जार हेलोंना के 
गिरजाघर जला दिए गए । ईसा को सूली, विजय चिन्ह को भाति, 
फारिस देश के प्रेज दी गदे । गिरजाघरों' का घन लूट लिया गया । 
पवित्र स्मारक वस्तुएं जेः मिथ्या विश्वास के कारण एकन्र की गई 
थों तितर वितर कर दी गदे' | मिसिर देश पर घढ़ाई की गई, और 
विलय फरके पारिस राज्य में सिला लिया गया। सिकन्द्रिया का 
मुख्य उम्मीधच्यक्ष सोह्नेप्रस द्वीप के। भ्राग गया। त्रिपोली देशरूथ 
आफिका फा समुद्रतट भी छोन लिया गया । उत्तर में एशिया माहुनर 
जीत लिया गया था और दृशव्े तक फारिस को सेना कुस्तुनतुनिया 
के सामने वासफेरस के तट पर छावनो डाले पड़ी रही । 

अपनी भत्यन्त कष्टाधस्थामें, हिरैकियस ने शान्ति के लिये 
विनय की । घमही फारिस नरेश ने उत्तर दिया कि में रोम सम्राट 
के। शान्ति से न रहने दूंगा जब तक कि वह अपने फांसो पर चढ़ाये 
गए देश्वर के मानना शपथ खाकर न छोड़ देगा जैर सूथ्य की पजा 
न सस्‍्वोकार फरेगा । परन्तु बहुत दिनों के अनन्तर शर्तें ते हे! गई 
जै।र एक हजार स्वणोे मुद्रा, और एक हजार रजतमुद्रा और एक 
' हजार रेशसो पाशाकें, और एक हजार चेड़े, और एक हजार कुमारी 
कन्याए' लेकर रोस राज्य छोड दिया गया। 

परन्तु हिरेक्कियस फेवछ थोड़े ही दिनों के लिए अधीन रहा। 
उसने केवल अपने सब प्रबन्ध फिर ज्ये के त्यों कर लेने ही का 
उपाय नहीं निकाल लिया, वरन्‌ फारिस राज्य से बदुलालिने का भी 
सपाय निकाल लिया । वे कतेव्य जिनसे उसने यह फल प्राप्त किया 
रेश्स राज्य के अत्यन्त भले समय के येग्प हो थे । 

यदहयपि उसको सैनिक सुख्याति इस भांति फिर प्राप्त हुई, और 
यद्यपि उसकी भ्रूसि फिर मिल गडे, तथापि रोस राज्य की एक ऐसी 
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घस्तु खो गई जो कभो न सिल सको अथोत्‌ घासिक विश्वास फिर 
फभी न मिल सका। संसार के। दिखला कर पवियथलेहेस, गेत्सेसेन 
और काल्वरी सरीखे अत्यंत पवित्र स्थानों के अपवितन्र करके, छूसा 
का ससाधिस्थल जला करके, गिरजाघरों केश लूट और विनष्ट फरके, 
भमूल्य स्मारक अवशिष्ट पदा्ें के तितर घितर करके और ईसा 
की सूलो फे! उच्चस्वर से हँसते हुए निज देश के लेजा करके, मैगी 
चने ने क्रिश्चियन चसे को हतक की थी । 

किसी समय सीरिया में, सिसिर में, और एशिया साईनर से 
अद्भुत देविक्कर्स बहुतायत से हेत्ते थे। कोई ऐसा गिरजाघर ले था 
लेए ऐसे कर्ना की एक बड़ी सूची न रखता है। । बहुचा वे अचावश्यदः 
समयेा पर और छोटी छेषटी बाते! में मगठ हेते थे। परन्वु इस 
कठिस ससय में जब ऐसी सहायता को भत्यन्त श्रावश्यकता थी एक 
भी देविक चसत्कार न हुआ । 

फारितस निवासियें के अदंडित क्राव से ये देवदोप करते हुए 
देखकर पू्वे देश निवासी देमाइयें के! बड़ा आस्वय्ये हुआ। उनके 
भत्त से ते आकाशे केश फट जाना चाहिए था, एथ्वी के? अपने गरुक्षीर 
गते खाल देने चाहिए थे, सर्वेशक्तिसान ईश्वर की तलवार के 
आकाश से चभफना चाहिए था और जैसा परिणास सेनाचिरव का हुआ 
था बेसा ही इन फारिस निवासियें का होना चाहिये था। परन्तु 
से। न हुआ । देविक घमत्कारों की भूत्ति सें पहिले आश्चण्ये फैला, 
तदुनन्तर व्याकुलसा फैली, व्याकुलता के अन्त छहवाने पर अविश्वास 
फैल गया । 

(२) परन्तु यद्यपि यह भ्रयंकर बात थी तथापि यह फारिस 
विजय उस बड़ी घटना को केवल प्रस्ताधना सात्र थी जिसकी कथा 
अभी हमें वणेन करनर है,. अधोत छैसाई चसे के विरुहु दक्तिणी 
डत्पात । उसका फल यह हुआ कि अपनी भीगेडिक राज्य में से «६ 
भाग खे देता पढ़ा, अथौतत सब एशिया, सब अफिकता और यूरेाप का 
कुछ साय । 


सन्त ६८९ हेसस्‍्वो के ग्रोप्म ऋतु में घसरा में जे कि दामिश्क के 
९९ 
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जीवम में दसा का को हेश्वर का पुत्र न कहता था, वरन्‌ सदैव 
लरियमस का पुत्र कहता रहा | उसका अशिक्षित परन्तु उत्साही मन 
केवल अपने शिक्षकों के घामिक विचारें से हो अंकित न हुआ, 
-घरन तत्पथज्नानिक विचार की चारण करने में गसम्भीरता सहित 
अचक रहा । उसके शिक्षक इस बात का गबे रखते थे कि वे अरस्त 
के विज्ञान फे जीवित्त प्रतिनिधि हैं । उसके जीवन के पर भाग से 
प्रगट होता है कि किस पूर्णता से उनके घामिफ घिचार उसके सन 
में बैठ गये थे और उसके घुनः पुन' किये हुए कामें से प्रग्ट ढेए्ता 
है कि कैसे प्रेम से वह उनका आदर करता है। स्वयं अपने जीवन 
के। उसने उनके हेश्वर सम्बन्धी सिद्दान्त के बढ़ाने और फैलाने में 
लगाया जैर यह काये जब एक वार प्रभाव सहित हे गया तब 
उसके तचत्तराधिक्तारियें ने उनकी वेज्ञानिक समर्मतियों और उनके 
द्वारा भाप्त भरस्तू को सम्मतियें के बह उत्साह से स्वीकार किया 

और उन्हें फैलाया । 
जब मुहम्मद युवा अधघस्था के पहुंचा तब उसने सौरिया पर 
लैर चढ़ाइयां कों। कदाचित, हम अनुमान कर सकते हैं कि इन 
घहनाओए के समय वह सठ और उसके अतिथ सेवी 'निवारी गण 
सुहुम्मद्‌ का नहों भूले | उस देश के लिये उसके चित्त में गूढ़ आदर 
था । सक्ला को एक घनी 'बिचया चैडोजा ने उसके अपने शास देश 
सम्बन्धी व्येपार क्षा क्षार दे रखा था । वह उसकी येप््यता और 
सस्‍्वासि भक्ति पर समाहित थी और उसके रूप पर भी मेहिल थी, 
क्योकि ऐसा फहा जाता है कि वह मदोना सुन्दरता में अति उत्तस 
और ठयवहार में अति विनीत था। सब ही युगां में और सब ही 
देशे में रुत्नी चित्त एक ही सा छ्वाता है। उसने एक सेवक से अपने 
सन को सब बात मुहस्मद्‌ के पास कहला भेजी, और मुहम्मद उसके 
जीवन के शेष २४ वषे तक उसका अलुरागी पति बना रहा। ऐसे 
देश में जहां बहुत से विवाह हे सकते हैं, उसने सवति रख कर 
उसकी कप्नो हतक न की । बहुत वर्षों फे अनन्तर जब मुहम्मद की 
शक्ति पराकाष्ठा को पहुंच चकी थी, आयशा (जेर कि अरब देश सें 


( ए१ ) 


सर्वाधिक सुन्दर स्त्री थी) ने उस से पूंछा था कि “व्या वह (चैडीज़ा) 
घुड़ढी न थी? क्या ईश्वर ने सेरे रूप से उसके स्थान में तुम्हें एक 
अधिक भच्छी बीबी नहीं दी?” | मुहम्मद ने सची कृतज्षता प्रगट 
करते हुये उत्तर दिया “नहों, इंश्वर की शपथ करके कहता हूं कि 
उस से अधिफ अच्छी बोबी केदे हो नहों सकती । वह उस समय 
भेरा विश्वास करती थी जब सब लेग मुफ् से घृणा करते थे, उसने 
सुफे उस समय सहायता दी जिस समय में घनहीन था जैर सर्वे 
संसार मुझे घीढा दे रहा था ।” 

चैहीज़ा के साथ उसका वियाह द्वेने से उसकी आधिकत दुशा 
अच्छो है! गई जिस से उसे वह सुअघसर मिला कि वह चर्म सम्य- 
न्‍धी बातें के सोचने फो पबल इच्छा पूरों कर सके। संयेाग से 
ऐसा हुआ कि चैहोज़ा फा चचेरा भादे 'वारक” जे यहदी था 
फ्रिस्तान हे। गया। इसी ने पहिले पहिल बाइबिल का अनुवाद 
अरयी भक्रापा में किया | इसके घसे त्याग से मुहम्मद के जो मूर्ति 
पूजन से घृणा थी वह जैएर पक्की हे गद । 

उन इैसाई मन्यासियें की भांति जे क्िजंगल में अपनी 
कुटियों में रहा करते थे मुहम्मद्‌ क्री होरा नानक पहाह की एक 
गुफा से जे। फि सक्का से कुछ सोलें के अन्तर पर थी चला गया 
ओर ध्यान और प्रार्थना सें लग गया। पस एकान्त निवास में सर्वे 
शक्तिमान और सनातन इदेश्वर के पूजनोय गुणों पर विचार करके 
उसने अपनी बुद्धि से यह गस्क्षीर प्रश्न किया फि प्या मुझे वे 
पसिद्दान्त स्वीकार कर लेवा चाहिए जे एशिया मिवासी क्रिश्चियन 
लेग सानते हैं अधोत्‌ डेसा का देश्वर पुत्र हेना जैर मरियस का 
कुमारी, चाता, जैरर स्वगे की रानी देने का घरित्र? और क्या ऐसा 
मानने से से देप और इेश्वर निन्‍दा की क्रय से बच सकूंगा ? 

गुफा मे एकान्त लयास करने से मुहम्मद ने यह निरिचत 
सिद्दान्त सिकाला कि उस ससय में फैले हुए भते और क्गछे फी 
चनथघेर घटा में भी एक बड़ी सत्यता दिखाई पढ़ सफती घी, 
अथात्‌ द्ेश्यर को अद्वेतता। एक खज़र दक्ष को पींड से टिक्क कर 
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ससने एफ बार एफ सनुष्य से जो 2रते डरते उसके पास आया था कहा 
था कि “तुस किस बात से डरते हे।, में काई राजा नहीं हूं, में केवल 
एक अरब निवासो स्त्रो का पुत्र हूं जो घाम में सुखाया हुआ मांस 
खातो थो” । 

यह मरने के लिये मदीने के! लाटा । अपने श्रोतागणें से विदा 
हे।ते समय उसने कहा कि “हर ऐफक घटना इेश्वर की इच्छा के अनु- 
सार होतो है, और उस घटना का समय नियत होता है, जो कि न 
ते। चट बढ़ सकता है और न टल सकता है। में उसो के पास जाता 
हूं जिसने मुझे भेजा था, और तम्हारे लिये मेरी अन्तिम आज्ञा यह 
है कि सम पररुपर प्रेम रक्खे।, आदर करे। और सहायता करे, और 
यह भी आज्ञा है कि तस पररुपर एक दूसरे के चमे की ओर सत्सा- 
हित करे। और अपने विश्वास पर अटल रहे और पवित्र कामे के 
करने का उत्साह दिलाओ । मेरा जोवन तुम्हारी भलाई ही के लिये 
था और ,सत्यू भी ऐसी हो हेगी ।” 


सत्यु कष्ट के समय उसका शोश आयशा की गेद्‌ में था। बार 
बार वह अपना हाथ पानो के बरतन में डुबाता और अपने िहरे 
के। तर करता था। अन्त में उसकी दूस टूटो और आकाश की ओर 
टकटकी लगाए हुए टूटे फूटे शब्दों में ठसने कहा”, हे देश्वर मेरे पाप 
कमा फर-एवमस्तु, में आता हूं ।” क्‍या हम इस सनपष्य के विषय सें 
निराद्र सूचक बातो कर सकते हैं ? वतेमान समय में उसके सिद्धान्त 
एक तिहाई सनुष्य जाति के घामिक पथद्शंक हे! रहे हैं । 


मुहस्सद ने, जिसने अपनी जन्मभूमि को प्राचोन मू्तिपूजन प्रथा 
के छोष्ठ ही दिया था, वन सिद्दान्तें के छोड़ देने को भी तथ्यारी कर 
ली थी जो उसने अपने नेल्‍्टर सतावलम्बी गुरुओं से सोखे थे और 
जो बुद्धि और विवेक के विरुद्ध थे। और यद्यपि कुरान के प्रथम पत्रों 
में वह उन बालें पर अपना विश्वास ह्वाना प्रगट करता है जो सूसः 
और हेसा की कही हुईं थी, और वह उन्तका आदर भी करता था, 
तथापि उसका संवेशक्तिमान इश्वर का सर्वोपर आद्र सब जगह से प्रगट 
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होता है। वह ईसा के देश्वर हेगने वाले सिद्ान्त पर, कुमारो सरियम के 
बेश्वर साता की भांति साने जाने वाले सिद्धान्त पर, और नूतियें औौर 
चित्रा के प्रजन वाले सिद्दान्त पर जो उसको दृष्टि में बहुत हो नीच 
प्रकार की पजञा थी, भयभीत द्वाक्र आश्चय्ये प्रगट करता है। ब३ 
जिदेव सिद्दान्त के पूर्णतः: अस्वीकार करता है। इस सिद्धान्त के 
पघिपय में ऐसा ज्ञात हेतता है कि उस्का विचार ऐसा था कि इस 
सिद्ठान्त का सिवाय इसके कि तीन सुपष्ट देश्वर सान लिये जाए 
और कुछ अध ही नहीं हो सकता । कै 

उसका प्रथम औरर सर्वेश्राही विचार फेवल चार्मिक सुधार फरने 
का था-अथोत्‌ अरब देश से सूर्तिपूजन चसमे निकाल देना और इसाई 
चसे के दुए मतमतानतरों के। मिटा डालना । यह बात कि वह एक नया 


चसे चलाना चाहता था एक सिथ्या अभिशाप््ा जी कि कुस्तन्तुनियां 
मे उस पर लगाया गया था, जहां के लेग उसे ऐसी चणा को ट्वष्टि 


से देखते थे, जैसे कुछ दिनों बाद रेस मिवासी ल्यूथर के देखते थ। 
परन्तु यद्यपि उसने उन बातें के! क्रोच सहित अरूवीकार किया 


था जिन बाते से देश्वर की अद्वीतता के सिद्धान्त की उपेक्षा होती 
थी, तथापि वह देश्वर फे सगण रूप सम्बन्धीं विचारों से नहीं बच 


सका । कुरान का देश्वर पूर्णतः मनुप्यवत ऐै-कायिक और सानसिक 
दोनों भांसि-यदि ऐसे शब्द प्रयोग करना उच्ति हो। परन्तु बहुत 
शोघ्र ही सुहम्मद के पंथानुगामियें ने इन नीच विचारें के छेड़ 
दिया और अपिक अच्छे विचारों तक उन्नति कर गए । 

ससल्मानो चघ्म के प्राथसिक छक्षणों का जो यहां पर प्रदर्शन 
किया गया है उसे जहुत दिनें त्तक बहुत से योग्य प्रमाणिक घुरुष 
स्वीकार करते रहे । सर विलियम जीन्स, लाक के मसानु सार, ससल्मानी 
चर्म का इसाई घसे से इन विशेष बातें में सेद मानता हे कि ईसा के 
डरेश्वर का पुत्र न सानना, उसके उस पिता फे चरावरी बाझा न 
सान्तना जिसको क्र्टीतता और जिसके शुणां फ्े! सुसल्मान लेगग बढ़े 
आदर फे विचारों सहित सानते मीर प्रगट करते हैं । यही सल्मतति 
इटेली में अधिकता से सानती जाती रही है । डैन्टी मुहम्भद्‌ के! केवल 
एक सतान्‍्तरकतों मानता है और मुस्तल्मानी चसे के! फेघछ एक एरि- 
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ओर उठाये जैर कहा । “हे देश्वर यह नीच दुष्ट लाग गू्तिपूजक 
श््दे में प्राथेना करते हैं और तेरे रिवाय अन्य के भो देघवर सानते 
हैं, परन्‍त हम लोग तेरी अद्वीतता को मानते हैं और कहते है कि 
सिवाय तेरे केाई अन्य देश्वर नहीं है। हम तक्र से विनय करते हे 
कि त अपने दूत मुहम्मद के हेतु इन मूर्तिपूजके से लड़ने में हमारी 
सहायता फर ।” पर्वीय सुसलमानेों की ओर से सोरिया को विजय 
ब्ठी भ्रयंकर साथुता से की गद्द थो । सोरिया निवासी देसाइये के 
थर्य ने उनके बैरिये। के चित्त में भ्रयंकरता जैर क्रोच के विचार 
जाग्रत कर दिये थे। “मैं उस देश्वर निन्‍्द्क सूर्तिपुजक की खेापयहडी 
चोर छालूंगा जे। ऐसा कहता है कि अत्यन्त पवितन्न देश्वर, से शक्ति- 
सान मै7र सनातन ईश्वर ने पुत्र उत्पन्न किया है।” खलीफ़ा उसर 
जिसने जिरेोससेलस ले लिया था हिरेकियस नामक रोम सम्राट के 
नाम एक पत्र ये प्रारम्क्ष करता है। “अत्यन्त कृपालु देशवर फे नास 
से प्रारम्क्ष करता हूं, इेश्वर म्रशसनोय है, क्योंकि वह देने लेके का 
सालिक है जैर न उसके स्त्री है न पत्र” | पर्वोय सुसलसमान लोग 
छेसाइयों केश सम्मेलक कहा करते थे, क्येकि जे लेग सरियम और 
हेसर के! सर्वेशक्तिमान मर अत्यन्त पविन्न देश्वर में मिला देते थे । 
खलीफा की यह इच्छा नहीं थो कि वह सेना का स॒ुख्य नायक 
बने । इस हेतु नास के लिये ते। इस काम का भार अबूठवेदा पर था 
अीर वास्तविक भार खलीद्‌ पर था। सैना के! विदा करते समय 
खलोफा ने सब सैनिकों के न्‍याय, दया जैर अपना अपना बचन 
पूरा करने को शिक्षा दी थो। उसने उन्हें व्यथे बात करने से बचने 
के लिये और भसद्य से बचने के लिये जैर ठीक समय पर प्रार्थना करने 
के लिये आज्ञा दो थी जैर यह भो आज्ञा दी थी कि जिस देश में 


छ्वेकर सैना निकले उस देश के सर्वेत्ताधारण निवासियों पर कृपा 
फरना, परन्तु उनके घुरोहितों पर तनक भ्षी दया न करना । 


जारडन नदी के पूर्व ओर बसरा नगर है। यह एक दूढ़ मगर 
है जहां सुदहम्सद्‌ पहिले अपने दसाईे गुरुओं से मिला था । यह नगर 
रोम राज्य के उन दुगे में से एक दुगे था जे उस देश में बहुतायत से 


( ४३ ) 


थे | इसी नगर के सासने सुसल्मानी सेना ने छावनी जा डाली। वहां 
की दुगे रक्षक सेना बलवान थी, और केट को दोवारें पर पवित्न 
सूलियां और पवित्र कड़े गड़े हुए थे। यह दुगे बहुत दिनेां तक 
सासना कर सकता था परन्तु उसका शामक रोसेनस जपने घरसे पर 
दृढ़ न रहा, और आक्रमणकारी सेना के लिये चुपके से फाटक खेल 
दिए । उसके चरित्र से प्रगठ हेता है एके सीरिया निवासी जन किस 
हीन दशा के पहुंच गये थे। पराजित हे! जाने पर अपने एक 
व्याख्यान में, जे! उसने अपनी विश्वासाहत प्रजा के सामने दिया था, 
उसने फह था कि “में तुम्हारी संगति छोड़ता हूं, इस लेफक के लिये 
अर फ्विष्यत लेक के लिये भी । और में उसके नहीं मानता जेए 
सूली पर चढ़ायर गया था, जैर उनकेए प्री नहीं मानता जे। उसकेए 
यूजते हैं । सें इेंश्वर के! अपना सालिक बनाता हूं, इस्लास केए 
अपना घस्से बनाता हूं, भीर भक्ता के अपना देव मन्दिर, और मुसल- 
साने के अपना भाई ओर उसी सुहरुमद्‌ के अपना पेग़म्बर मानता 
हूँ से हमें सोधे रास्ते पर चलाने के लिये, और सम्मेलक लोगों के 
विरोध करते रहने पर प्ली सच्चा चससे के! उन्नति देने के लिये, इस 
कल्ाक में भेजा गया था” । फारिस के आक्रमण फे ससय से एशिया- 
साइनर, सोरिया ओर पेलेस्टाइन भी ऐसे दशाबाजें और बेईसानेए 
से भरे हुए थे जे। सुसलभानें की ओर हे! जाने के लिये तत्पर ही 
रहते थे। रोसेनस उन हजारे मनुष्यों में से केवल एक था जिन्‍्हेरं ने 
फारिस देश प्तो विजयेर द्वारा अपना चर्स खे। दिया था । 

बसरा से सीरिया की राजधानी दुसिश्क उत्तर फो जोर केवल 
97 नील के फासिले पर थी । सुसलूमानी सेना ने तुरन्त उस ओर कूच 
फ्िया । नगर निवासियों के तुरन्त सूचना दी गई कि याते। सुचल- 
सान ही। जाओ, या चन दंड देः, या लड़ेश | ऐंटीआक नगर के महल 
मे, जे कि वहां से उत्तर की ओर डेढ़ सौ सील से अधिक दूरी पर न 
था, सम्राट हिरेक्तियल ने आक्रमण कारिये के प्रयंकर आगमन की 
सूचना पाद । उसने तुरन्त सत्तर हज़ार सेला भेजी। भुसलमानें के 
सगर का घेरा उठा देने के लिये विवश हेएना पड़ा। ऐलज़नाडिन के 
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रक्ता की । वह सीरिया देश जिसके सीज़र के सम-तुल्य वाले बड़े 
पासुपी ने अब से सात से वर्ष पहिले रेशम राज्य से मिला लिया था, 
बह सीरिया देश, जे देसाई धरने का जन्म स्थान था, जे उस चघसे 
के बहुत से पवित्र आर बहु मूल्य स्मारक चिन्हें! का द्ृश्य स्थान 
था, जार जहां से हिरेक्नकियस ने स्वय एक बार फारिस के आक्रमण- 
कारी के निकाल दिया था, इस प्रकार हाथ से जाता रहा कि फिर 
न पमिल सक्षा। स्वचर्म-भ्रष्ट और दगाबाज़ लोगों के कारण यह 
विपत्ति आई थी । सुनते हैं कि जिस जहाज़ पर चढ़ कर वह कुरुतु न- 
तुनिया के जा रहा था उस जहाज़ ने जब फिनारा छोड़ा तब 
हिरेक्कियल बड़े ध्यान से अद्ृष्ट होते हुये पहाडों पर द्वष्टिपात 
करता था जैर अत्यन्त शेाक्त के साथ उसने यह कहा था, “हे 
सीरिया देश मेरा प्रणाम ले जैर यह प्रणास सर्देव के लिये है” । 
ससलसानें के बिजय को शेष घटनाओं के विदीवार वणेन 
करना अनावश्यक जान पहछता है। ट्विपेली मौर टायर केः विश्वास 
चातियें ने कैसे छला, मीज़रिया कैसे ले लिया गया; लेवेनस पहाड़ 
की लकड़ी और फुनेशिया के मल्लाहें। से वह मुसलमानों बेटा कैसे 
तय्यार हुआ जिसने रोम के बेड़े के हेलेसपांट में भ्रगा दिया, 
साहेप्रस, शेहस, साईक्रहीज़ कैसे तबाह कर दिये गये जैर वह पीतल 
की बड़ी सूर्ति जे ससार के आश्चय्यां में गिनो जाती थी कैसे एफ 
यहूदी के हाथ बेंच डाली गई जिसने उसका पोतल ८०० ऊंटों पर 
छादा था, और खलीफा को सेनाएं कृष्ण-सागर तक कैसे बंढ़ीं जैएर 
कुस्तुनतुनिया के सामने पड़ी रहीं--यहू सब बातें जेरोसेलिस के 
पतन के अनन्‍तर कुछ भो न थीं । 
जेरेसेलिम का पतन ! इईसाहे घसे की राजधानी का विनाश ! ! 
उस समय के लेोग ऐसा समकते थे कि देनें विशेधो चमने 
अपना न्याय इेंश्वर से कराना चाहा था। सुसलसान चसे विजयी 
ठहरा और उसे उसके पुरस्कार में जेरोसेलिस नगर सिला, और 
कभी २ थेड़े समय के लिये इसाई घर्मेयेद्वाओं के विजयी हे।ने पर 
की ९००० बषे से अधिक दिला तक उसके हाथ में रहने के अनन्तर 
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चह भाज क्षी उसी के हाथ में है। रास राज्य के इतिहासकारों 
पर जिस सागे के! ग्रहण करने फा दोष लगाया गया है उसके हेत वे 
कुछ कारण भी रखते हैं । “उन्हेंने पूर्वीय देसाई चसे के नए्ट हेसने 
का यहा विषय बिलकुल ही छोड़ दिया है” | और पश्चिमोय देसाई 
चरम के विषय में, सच्यकाल (अर्थात्‌ चर्स युद्वों का समय) के नीच प्रकृति 
के पेपप लागे ने इतना क्रोच प्रगट किया है कि उन्हेंने विवश हेए 
फर रेस फे देसाई धर्म की राजधानी हेएप्ले का दावा एक कटी 
सौखिक कथा पर स्थित किया है कि सेंट पौटर फिसो समय उस 
सगर में आया था । और सच्ची राजघानी, अथोत्‌ वह बड़ा जैएर स्वय 
देसा की उत्पत्ति, उसके जीघत, जैर उसके मृत्यु का पवित्र स्थान 
काफिरे। के हाथ में या। इस आरी सिपतक्तिजनक चटना के फिपपे 
का सद्योग केवल रास के इतिहासकारों ही ने नहीं किया वरन 
यरेएप के सबह्ी देसाई लेखफे ने सी, जिल्हे।ने इतिहास, चर्म 
विज्ञाल और सबही विपयेय पर ग्रंथ लिखे हैं, अपने विजयी श्नुओं 
के विहतु एक द्वी सा मार्ग ग्रहण किया है। ऐसा वे सदेव करते रहे 
हैं फ्रि जिस घटना के वे यहुत बड़ी सभमकभते थे उसे छिपा जाते थे, 
सैर जिसके नहीं छिपा सकते थे उसके। हलकी फर देते थे । 

न ते यह स्थान हो है और न वासरुतव में इस ग्रंच के तात्पये 
के अनुकूल ही है कि जैसा विदीवार हाल सैने जेरोसिलिम के पतन 
का लिखा है बैसाही घिदीवयार हाल सुसलमालें के अन्‍य विजये। फा 
घणेन किया जाय । वे सुसलमानो विजय ऐसो थों जिन्हे ने अन्त में 
सघलमानी राज्य केश भोगेिक प्रमाया मे सिफनन्‍द्र के राज्य तथा 
रेशम के राज्य से बहुत ही बड़ा कर दिया धा। परन्तु सक्षेप में इस 
धिपय में यहो कहा जा सकता हैक्लि भैगी चसे फेो इसाईे घस की अपेक्षा 
अधिक्ष द्वानिकारी चक्कू लगा । केडीसिया की लड़ाई में फारिसके भाग्य 
का निवदारा हा चका था। टेसीफेन के घेरे सौने पर खज़ाना 
सिलहखाना और यहुन सा छूट का माल ससलमाने के हाथ लगा 
ओर यही फारण है कि निरूावंद फी विजय के वे लोग सब विजयेए 


की वित्षय फट्टते हैं | एक ओर ते वे कैस्पीयन सागर तफ बढ़े और 
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सकते हैं । उसने जान लिया कि केवछ एक साश्न सपाय यही है और 
यह को यातफ है। उतस्तने कहा कि में खलीफा को सोगंद्‌ खाकर 
फहता हूं कि यदि तीसरी बार आक्रसण किया जाय ते में सिकनद- 
रिया को ऐसा बना दूंगा कि वह प्रत्येक सजुप्य के जाने के लिये 
बैसा हो खुला हुआ हे जैसे एक वेश्या का भ्रवन होता है। उसने 
अपसे कथन से बढ़ कर कास कर दिखिलाया, क्योंकि तथ से उससे 
सगर रक्षक कोट के शिरोाग गिश्वा दिये, और उसे रखने के अयेप्ग्य 
व्यान बना दिया । 

खलीफ़ों की यह बच्छा नहीं थी कि वे अपनी घिजय को मिसिर 
दंश तक ही सीमाबद्ध रखें । सर्वे उत्तरीय आफ्रिका समुद्र तट को 
राज्य में सिला लेने का कस सससान ने पुरा किया। उसका सैनापति 
व्यकदुरुूणर ४०००० सैनिक लेकर मेम्‌ूफिस से चल पड़ा और श्ारफा के 
मरुस्थल से द्वातर हुआ जिपोली भगर के आ घेरा, परन्तु सैना भें 
भहामारी फैल गई ओर उसे मिसिर देश को लैाट जाने के लिपे 
ब्िबश देना पहा ! 

इस शसय से बोस चषे से अधिक तक सब सदोग सेफ दिये 
गये । तद्नन्तर अकबा मे नील नदी से ऐटलारन्टिक सम॒द्र तक चले 
जाने का साहस किया | कनारी ट्रीप समूह के सामने उसने अपने 
घोड़े को सम॒द्र में हिला कर ज़ोर से कहा “हे सर्वापर इंश्यर ! यदि 
यह ससुद्र मेरा रास्ता न रोकता द्वाता ले सें अब भी पश्चिस को 
अच्चात राज्ये) में चला हो जाता, तेरे पथ्चित्र नाम की अद्ठै लतर का 
उपदेश करता, और उन विद्रोह्टी जातिये। के जे तेरे अतिरिक्त 
अन्य देवताओं की पूलतो हैं तलवार के हवाले करता” । 

से सुसलभानो चढ़ाडयां देश के प्रीतरी क्रा्गों में छ्वेकर हुआ 
करती यों, क्योंकि रोस सस्राठ गण उस समय तक भूसच्य--सागर पर 
अधिकार रखने के कारण समुद्र तट के शहरों पर अपना अधिकार 
रखते थे । अन्त में खलीफा अब्दुलमालिक ने कारथेज नगर फेंग, जे 
सस समय सब नगरो से बहा था और वास्तव में उत्तरीय आमिका 
का राज्य नगर था, ले लेने केलिये दृढ संकल्प किया। घसके सेंनापति 
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हसन मे सीढ़ियों द्वारा कोट की दीघार पर चढ़ कर वह नगर लें 
लिया, परन्तु सिसली कौर गाय को सेनाओं को सहायता सहित 
कुस्तुनतुनिया से कुमक पहुंच जाने पर रुसे लोठटने के लिये विवश 
हेना पढ़ा । परन्तु यह सहायता केबल अल्पकालिक थी । हसन ने 
कुछ मास ठयतीत हेस्‍्ने पर फिर आक्रसण किया | इस से उसे सफ- 
रूता हुडू, और कारथेज नगर को जला कर भ्ररूस कर हाला । 

इस भांति जेरोसेलिस, सिकन्द्रिया, और करथेज, पांच में से 
तोन ऐसाओ चर के घड़े राज्य नगर जीत लिये गये ५ फुस्तुनतुनिया 
का पतन भो कुछ ससय के अनन्‍्तरु है। गया। इसके पतन के अनन्तर 
केवल रेस नगर शेष रहा । 

. क्लेसाई चर्स की उन्नति में कारथेज ने बड़ा काम किया था, उसने 
सरेपप केश! अपने घने का यूरोपीय रूप दिया था और फुछ बड़े बड़े 
झुश्यर तत्व वादी जन भी दिये थे। यही नगर सेट झागरूटाइन का 
मनिवासस्थान था । _ 


जगत के इतिहास से जाना जाता है कि ऐसी शीघ्रता और ऐसी 
अधिकता से किसी क्रो घमे का प्रचार नहीं हुआ जैसे मुसलसानी घसे 
का । घुइ इस समय अल्टाई परवेत से लेकर अटलाल्टिक ससुद्र सक, 
ओर एशिया के सच्य से लेकर आाफ्रिका के पब्छिमी किनारे तक 
अपना अधिफार जम्ाये हुये था । 


तदुनन्तर खलीफा अलबलोद ने यरेप पर आक्रमण करने की 
आज्ञा दी। अंडल्यूसिया था संघ्या देश विजय करने का भी आअपि- 
कार दिया । उसके सैनापति मूसा ने यहां भी अन्य ख्याने की फ्रांति 
दो प्रभाघशाली सहायक पाये जथोत्‌ मतभेद और राजद्रोह। टेलेडेः 
का सुख्य धर्मोध्यक्ष और गाथिक सेनापति क्वाउंट ज्यूलियन ऐसे ही 
मनुष्य थे । इन्ही को अचीनता में जिरक्सीज़ युद्ध के फठिन समय 
में सेना का बहुत बड़ा भ्राग आक्रमणकारियों को ओर हे! गया। 
झरूपेन मरेश फो विवश हेः कर युद्ध क्षेत्र से भ्रागना पड़ा, और इसी 
भागा भागी से वह गाइलकिवर नदो में छूछ कर भर गया । 
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लूट कर के देव देशष किया । यदि स्वयं नगर छूट लिया जाता ते 
उसका धार्सिक प्रक्नाव इतना बड़ा न होता । सेल्टओटर के गिरजा 
चर से ठसकी चांदी को बेदिका तेाष्ठ ली गई और आफिका के भेज 
दी गड्ढे । यह पीटर को बेदिका ही रोज फे देसाई धरम का 
मुख्य चिन्ह था । 

कुस्तुनतुनिया केश मुसलमानें ने कहे बार घेरा ही था| छसका 
पतन होने ही वाला था । पर केबल कुछ दिनो के लिये रुका हुआर 
था । रोस नगर का सर्वाधिक अपसान हुआ था मर सारी हानि प्री 
झुद्दे थी । एशियामाइईनर के आद्रणोय गिरजाचर मिट चुके थे; लिन 
आज्ञा लिये हुये कादे देसाई जिरोसेलिस नगर में पेर मही रख 
सकता था और सुलेसमान के मन्दिर फे रुथान में खलोफा उसर की 
बनवाहे हुई ससजिद खट्टी थो । सिफन्द्रिया नगर के भ्ग्मावशिष्ट 
भागों मे से “दया की मसजिद” उस स्थान का चिन्ह बतलाती थी 
जद्दा मुसलमानी जनरद ने भार काट[से संतुष्ट ह्वेफर घृणासूचक दया 
के साथ मुहम्मद के शत्रुओ के बचे बचाये शेष रूमारक पिल्ह रखता 
दिये थे। फारथेज नगर में सिघाय उसके काले फाले खंडहर घरों के 
अर कुछ नहीं बचा था। स्वोधिक शक्तिवान चामिक राज्य जे 
दुनिया में को स्थापित फिया गया है अफस्मात स्थापित हेए 
गया । घहू अटलान्टिक समुद्र से लेकर चीन को दोवार तक, और 
केस्पीयन समुद्र के किनारों से लेकर हिन्द समुद्र के किनारे तक 
फैला हुआ था, और तथ भी वह एक डिचार से अपने अति उच्च 
शिखर तक नहीं पहुंचा था | अभी बह समय आने के! शेष था जब 
वह सीजर के उत्तराधिकारिये! को ठनको राजचानो से निकाल देता, 
यूनान प्रायद्वीप को अपनी अधीनता में रखता, और यूरोप के 
राज्य के लिये उसी महाद्वीप के सध्य मे देसाई घर से फऋगहा करना 
और आऊफिकर के अत्यन्त तप्त सझस्थलें में और मूसधच्य सागर और 
सायन रेखा के बहुत दूर दक्षिण देशे। के सथ्यस्थ घातके जंगलों के 
बोच में अपने चधार्सिक सिद्दान्त और विश्वास विस्लल करता । 

परन्तु यद्यपि सुसलमान धर्म अपने अ्तत्युश्व शिखर पर नहीं 


( ९०४ ) 


पहुंचा था तब भी खलोीफें का राज्य परमे।न्नति के! पहुंच चुका था। 
चाल्से सारटेल की तलवार नहीं, बरन्‌ अरब रणपज्य के आ्तरिक 
कगड़े मूरेपं के बचाव का कारण हुये । यद्यपि उमैया बंश के खलीफा 
सीरिया में सर्वेप्रिय थे, तथापि अन्य देशे! में वें अनधिझारप्रवेशी 
था राज्यापहारी माने जाते थे । सुहरूमद्‌ु के निकट सम्बन्धी उत्तके 
अचलित किये हुये घसे के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते थे । तोन ससूहेों 
ने, जे अपने भिन्न रगां के कटे से पहिचाने जाते थे, अपने फगड़े 
के कारण खलोीफें के राज्य के दुकड़े कर डाले; और अपने अत्पाचारों 
से उसे कलंकित फिया । उमैया वंश वाले का मंडा स्वेत रंग का था, 
फालतिसा वंश वालें का हरा था, और अब्बासियेों का काला था। 
अन्तोक्त फंडा अब्बास अधोंत्‌ मुहस्मदु के चचा का ससह प्रदर्शित 
करता था। इस फगढ़ीं का फल यह हुआ ऊफि दुशयों शताब्दी सें 
सुसलसानी राज्य तीन क्षा्गों में विभक्षक्त हेकर बगदादू, काहिरा 
और कारडेआ के राज्य बन गये । ससलसानों की राज्यनैतिक फामों 
फो एकता का अन्त है! गया, और ईसाई संसार का देवी सहायता 
से नहीं वरन्‌ ससतुल्य शासकों के फगड़े के कारण रक्षा का उपाय 
सिल गया । इन आन्तरिक शत्रुताओं से बाहरी दुघाव भो जन्‍्त सें 
आर सिले । और अरबी चसे, जिसने संसार की मानसिक उन्नति में 
बहुत कुछ सहायता को थी, उस समय अन्त को पहुंच गया जब तुके 
और बबर लोणगें ने शक्ति प्राप्त को थी । 


सुखलसान लोग युराप के विरे!च से पूर्णतः थे परवाह हे। गये 
थे। वे पूर्णरीति से अपने घरू ऋगढड़ें में हो फंसे रहते थे । आफले ने 
अपने इतिहास में सत्य कहा है कि “सुसलसानेर का कोई ऐसा 
डिप॒टो लेफ्टनेल्ट वा जनरल नहों था जे! तसास गूरोप की सस्सि- 
लित सेनाओं से अपसानित हेने प्र अपनी बड़ो भारी बे इज्ज़ती 
न ससक्कता रहा है! | और यदि कोई यह पूछे कि इन चृष्ट आक्रततण 
कारियेए को सवेधा निर्सेल कर देने के हेतु यूनानियों ने फ्यों भौर अधिक 


उद्योग न किया, ले! उन लागें के स्वसाव से जानकारी रखने वाले 
९४ 
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मित्रये। की सहायता से शिक्षा विभाग संगठित किया । उन्हेने अरबी 
अंक और अद्भगणित प्रचलित किये । एक सूघी बनाई और ग्रहाँ के 
नाम रखाये । उन्हेने नवीन ज्येततिष, रसायन मैर पदार्थ विद्याओं 
फी नीव डाली और कृषी विद्या और हरूत कला कुशलता से बड़ी 
उन्नति की ) 5 
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खली फ़ा अली ने कह था फि अपने जीवन सें में ने बहुचा देखा 
है कि सनुष्य अपने पिताओं के अनुसार ढाने की अपेज्ञा अधिक तर 
अपने वर्तेमान समय के अनुसार हे।तते है। सहम्भमद के दामाद्‌ को यह 
गरूफी रता सय तत्व विवेचना बहुत रुत्य है, क्यीकि यद्मपि मनुष्य के 
अज्भों फी खनावट उसका कुल प्रगट कर सकती है तथापि उसके सच 
फी बनावट और उसके विचारेग का कुकाव उस सगति से जाने जा 
सकते हैं जिसमें वह रहतः है। 

जब खलीफा उमर के लेफ्टनेन्ट असरू ने मिसिर देश फे। लीत 
फर सुसलसानो राज्य में मिला लिया था उस समय उसने सिकन्द्रिया 
नगर में एक यूनानी व्याकरणाचाय्ये पाया था जिसका नास “जान! था 
ऊझऔौर उछपनास फिलेपेरनिस वा परिश्रम प्रियः था। उस सित्रता फे 
कारण जे! इन देने सें हे! गई थी यूसानो व्याफरणाचासय्ये ने उपहार 
की भ्ाति सिकन्द्रिया के बड़े पुस्तकालय को बची बचाई पुस्तक सांग 
लों | ये बची बचाई पुस्तक बेही थींजेः युद्ध और समय और चसे आग्रह 
से म्षी बच गदह थीं। इस कारण असरू ने इस विषय से खलीफा फी 
समशा जानने के लिये उससे पंछ सेजा । ख़लीफ़ा ने उत्तर दिया कि “यदि 
वे पुस्तक इैश्वर वाक्य कुरान के अनुकूल हैं ते वे ब्यथे हैं और उनके 
बचा रखने फो आवश्यकता नहीं, जैएर यदि वे कुरान फे प्रतिकूल हैं 
ते! वे अपकारो हैं उन्‍हें नष्ट कर देना चाहिये ।” इसके अनुसार वे पुस्तकें 
सिकन्द्रिया के हस्मामे के! बांठ दी गई', और ऐसा फटा जाता है 
फि वे पुस्तक छः महीने तक के समय सें क्रो जलाह नहों जा सकी । 

यद्यपि इस घठना के केादे कड़े नहीं सानते, तथापि कुछ 

सन्देह नहीं है कि ख़लीफ़ा उसर ने ऐसी आज्ञा दी थी। खलीफ़ा 
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एक अपद आदुसी था जौर उसकी संगति घर्मान्मत और अकज्ञानी 
पुरुषों कौ थी। उसर का यह कार्य्य अली के कथन फा एफ 
उदाहरण था । 

परन्तु ऐसा न सान लेना चाहिये कि वे सुस्तके जे परिश्रम 
प्रिय जान! लेना चाहता था वे पुस्तक थीं जे। टालेसी नामक 
राजाओं के बढ़े पुस्तकालय में जौर परगेमस के राजा यूस्ोनोज़ फे 
घुस्तकालय में थों । जब से फिलेंडेल्फस ने घुरुके एकत्र करना आरस्भ् 
किया था तब से आज तक लगक्षयण एक छजार बर्षे बीत चुके थे। 
ज्यूलियस सीजुर ने आधी से अधिक पुरुतकें जला दी थीं, और सिफ- 
न्द्रिया के सुख्य धर्मोच्यक्षों ने केवल आज्ञा ही नहीं दी थी, बरन्‌ 
लगभ्षण सब शेष पुस्तकें के। तितर वितर फर देने में प्रबंधक भी 
बने थे । 

जेरेससियस स्पष्ट कहता है ऊफि मेंने संटसादेरिल के चाचा 
थिये'फिलस के सरने के बीस वर्ष बाद अलसारियाँ खाली पाई थीं 
और समझाठट थियेडोसियस से पुस्तकालय नष्ट कर देने को लिखित 
राजाज्ञा भी ले ली थी। यदि इस प्राचौन उत्तस पुस्तकालय पर 
ऐसा अत्याचार न भी किया जाता"ते केघल दूठने फूटने और हजारों 
थर्ष के लूठ से डी यह पुस्तकालय बहुत कुछ घट जाता । यद्यपि जान! 
जैसा कि उसका उपनाम प्रगट करता है, अधिक कास पाजाने के 
कारण ह॒थे प्रगट कर सकता है, तथापि हमके निश्चय है कि आधे लाख 
पुस्तकें के पुस्तकालय की देख रेख करना उसको भलो भांति जांची 
हुई शक्तियों से श्री घाहर था; जैर उसके स्थित रखने और उसकी 
रक्षा करने का ख्चे, जिसमे टालेसी नामक राजाओं जैर सीज़र नामक 
राजाओं का बहुत अधिक घन व्यय हाता था, एक व्याकरणी की शक्ति 
के बाहर है । जितदा समय उनके जलाने वा नष्ट करने सें लगा उससे 
भी उस पुस्तक समूह के जिस्तार काठीक अनुसान नहीं होता । क्योंकि 
जलाने की सब बस्तुओं मे से चसेपत्र तत्यन्त ही खराब बस्तु है। 
कागज और फेमलछ वस्तुएं ते अच्छो तरह जलती हैं, परन्तु हमें 
विश्वास रखना चाहिये कि जब तक वे अन्य वस्तुए पाते रहे होंगे, 
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पंथानुगानी बढ़े बढ़े मुपल्मान कुलें के बच्चों के! शिक्षा देग्हे थे, जार 
दूसरी ओर वैद्य रूप से यहूदी लोग उनमें मिल गये थे । 

इन प्रक्नार्वे! से मुसल्साने! की भ्षयंकर घमेन्‍मत्तता कम हेगई। 
सनके आचरण सुघर गये, सैर उनके विचार उन्नत हे! गये | उन्हेने 
तत्वज्ञान और विज्ञान के राज्य फे इतनी शीघ्रता से मंफ्ता डाला 
जितनी शींघ्रता से उन्होने रोप्त राज्य के प्रान्तों के संफा डाला 
था । उन्हेने गेंवारू मुसलमान च्ते के भ्रान्त सते के त्याग दिया 
आऔर उनके स्थान मे वेज्ञानिक सत्यतता ग्रहण करलो । 

सूर्तिपूजक संसार में मुसलमानों को तलवार ने देश्वर की 
सहिसर स्थापित करदी थी। कुरान से उपदिष्ट देवाघीनता के 
सिद्दान्त ने इस काम में बड़ी सहायता की थी । “ईश्वर के पूवेनिर्णोतत 
काय के। न कोई पहले से 5)न सकता है न उसे टाल रुकता है । 
लचे गरगजे। पर भी सत्यु हमें आ खेगो | आदि से ही इंश्वर ने वह 
स्थान निश्चित कर दिया है जहां प्रत्येक सनुष्य भरैगा”? । अपनी अलं- 
कारिफ क्षाषा में ठस अरब निवासो ने कहा है “भागने से कोई 
मनुष्य देनी से नहीं बच सकता । हेगनो रात्रि का भो अपने घोड़े पर 
चलती है + चाहे तू पलंग पर हे।, चाहे युद्वधघमसान मे, यसराज तुफ़रे 
ढूंढहो लेंगे” । अलो ने, जिसको बुद्धिमानो के विषय में हम कह चुके 
हैं कहाथा कि “विश्वास है कि मनुष्यों के सब काये देश्वर को आज्ञा से 
हेतते हैं, न कि हसारे प्रवध से” । सच्चे मुसत्मान वे लेग हैं जेए 
बिनीत भाव से इंश्वर को इच्छा के अचीन रहते हैं । वे भाग्य के 
अर स्वतंत्र इच्छा के! इस भांति मिलते हैं कि बाआ्रेखा युक्त 
जीवन-चित्र हमें देदिया गया है, हम उस चित्र पर अपनी स्वतंत्र 
चइच्छानुसार रंग भर रहे हैं” । उन्हेने कहा है कि “यदि हम प्रकृति 
के नियसे केश जीतना चाहते हैं ते हम के। चाहिये कि हम उसका 
भासना करे । हमके। चाहिये क्षि हस उत्तका पररूपर एक दूसरे के 
विरुद्ध समीकरण करदें । 

इस गूढ़ सिद्धान्त ने अपने भक्तों के! ऐसे बड़े कामे के फरने के 
लिए तैयार कर दिया जैसे बड़े काम्त मुसल्मातों ने किये । इस सिद्दागन्त ने 


( शक ) 


मिराशा के देश्वरेच्छा में पलट दिया, और सनुष्यों के भाशा से 
चूणा फरना सिखला दिया । बे लेग एक कहाधचत कहा करते थे फ्ि 
सिराशा एक स्वतंत्र सनुष्य है और आशा एक गुलास है ” । 

परन्तु युद्ध की बहुत सी घटनाओं ने रुपप्ट दिखला दिया फ्ि 
कैपधियां कष्ट फे। घटर सकती हैं, और यह भो दिखला दिया कि 
घतुरता से चाव बद्‌ किए जा सकते हैं, और यह भी कि जे भसमुण्य 
भर रहे हैं वे प्नी फन्न से खींच लिये 'जा सकते हैं। यहूदिये फ्ो 
वैद्यकफ विद्या एक पेश हे! नह, और कुरान फे छ्ेततठयता सिद्धान्त 
फे विरुद्ध एक सर्वेसान्य घिरोधबाद दे गछे । घीरे २ पूर्वे भिर्णोत्त 
छ्वनी की कठिनता कम हे! गहे, सैर यह मान लिया गया कि एक 
सनुष्य के जोवत में स्वतंत्र रुच्छा फा प्रश्नाव है| सकता है, जैर घष्ठ 
को सान लिया गया कि अपने दुच्छिदत कामें! से निश्चित सोसा 
के भ्रीतर कोई सनुष्य अपने जोवन नियोह का साय निश्चय कर 
सकता है । परन्तु जातियें के विषय सें ऐसा है कि घूंकि वे झुश्वर 
के सामने व्यक्तिफ जबाब देही नहों दे सकतीं, इस हेतु वे एक स्थिर 
नियस के अचीन रखी गड्ढे हैं । 

इस खिघार से देसादे मैर सुसल्सान जातिये की तुलना करने 
सें पररुपर बहा अन्तर था। छेसाई लेग विश्वास करते थे फि 
सांसारिक कार्मा सें बहुचा दुश्वरोय हच्ताक्षेप द्वाता है। वे यह भी 
सिश्घास करते थे फि संसार के शासन में फाईे नियम नहों है। 
भायेता औपर दिनय करके सनुष्य हेश्वर के! काय्यों को चारा पलट 
देने के लिये भना सकता है, अथवा यदि उसमें भ्रो सफलता न दे।, 
ते! मनुष्य इंसा फे द्वारा सफल सनोररथ हे सकता है, वा फदाचित 
कुमारी सरियम के द्वारा, वा सिद्ध पुरुषों की सिफारिश द्वारा, वा 
उनके अवशिष्ट वा हड्डियें के प्रप्नाव द्वारा क्री कास दे! सकता है। _ 
यादि भनुण्य को प्रश्थेनायें निष्फल(हे! जायें ते! बह अपना सनारय 
अपने पुरे!।ह्ठित को सिफारिश द्वारा प्राप्त कर सकता है भथवा देसाई 
घर्से के पश्चित्र सशुष्ये! की सिफारिश द्वारा, औैर खिशेष कर यदि 
बलिदान वा घन का पुरस्फार ससर्से बढ़र दिया क्ाय ले सभेपरय 

श्र 
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पाया यया । बस हिसाण से पृथ्योी का वृत्त आजकल के प्रचलित 
चौबीस हज़ार मोखे। के लगक्षयण ठहरा । यह निश्चय कुछ बहुत असत्य 
नही है परन्तु चूंकि गेली आकृति की ठीक नाप एकह्ीी घार नापने 
से नही हे। सकती इस लिये खलीफा ने मिसेपेटठेमियां में कूफा नगर 
के निकट एक बार जैरर नाप कराई । उसके ज्योतिषी दे। समूहों में 
बट गये और एकछष्ठी स्थान से चलकर एक ने उत्तर की ओर दूसरे 
ने दक्षिण की ओर, हर एक समूह ने एथ्वी दत्त के एक अंश फेः 
नापा | उसका प्रतिफलक द्वाथां में लिखा गया दे। यदि उस समय 
का हाथ वही हाथ है जे राजकीय हाथ कहलाता था ते एथ्यो दत्त 
के एक श्श की छ्म्घाईं जे उस समय निश्चित की गदहे उसमें 
$ सील से कम की गलती थी। इन्ही नाप से खलीफा ने यह प्रतिफल 
निकाल लिया कि एथ्यी को गेएल आकृति प्रसाणित है। गदे । 

यह घात बडी आश्चण्ये प्रद है कि कितनी शीघ्रता के साथ 
मुसत्सानेों की क्रयासक चघर्मान्सत्तता मानसिक खोजें! की बलवती 
अभिलाषा में बदल गई। पहिले ते कुरान साहित्य जैर विज्ञान के 
लिये एक रोक थो, मुद्दम्मद ने ठसफो ऐसी प्रशंसा फी थी कि बह 
सबही ग्रंथें से बढ़ कर ग्रथ है और उसकी अनूपम उत्तमता ही के 
इस बात का प्रमाण साना था कि यह देश्वर वाक्य है। परन्तु उसके 
मृत्यु के अनन्तर बीस घबे से कुछही अधिक काल में उस अलुभव ने 
ले! सोरिया, फारिस, एशियासाहेनर और मिसिर में हुआ था, बहा 
प्रभाव छाला था और उस समय का खलीफा “अर्छी! खुल्लम सुलझा 
सब प्रकार को विद्योन्नति को! उत्तेजना देता था। उमैयप बंश के 
स्थापक मुयैया ने, जे! ६६९ ऐेस्वी से खलीफा छुआ, राज्य प्रबन्ध ही में 
बहा उलट फेर कर डाला | पहिले खलीफा चुने जाते थे, उसने इस 
प्रथा केश वश पररूपरागत कर दिया । उसने संदोना से राजधानी 
उठाफर अधिक केन्द्रस्थ स्थान दमसिश्क में स्थापित की । और बड़ी 
शान शैककत और बड़े भेग विलासें से जीवन ठयतीन करने छलगा। 
उसने कठिन चर्मोन्‍्सत्तता के वंचने के ताोह डालर जैरर अपने के 
विद्याओ्रीं का सहायक, रक्षक, औैब प्रचारक प्रस्िद॒ किया । ३० वर्ष 
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में बढ़ा भारी परिवर्तेन होगया । एक फारिस के सूबेदार ने जे 
खलीफा उसतर (दूसरा खलीफा) के दर्शनों के। आया करता था ख़लीफ़ा 
के! फकीरे। फे खीच मदीना फो ससजिद को सोड़ियेों पर सेप्ता 
हुआ पाया था। परन्तु जे विदेशी राजदूत छठवें खलीफा सुदेया 
से मिलने आते थे वे उसके सासने एक घड़े बेभवशालो सहल में पेश 
किये जाते थे जे! अत्यन्त सुन्दर अरबो वस्तुओं से सजाया हुआ हेण्ता 
था, और गणरों और फैय्यारेर से सुसज्जित फिया जात था 


मुहस्सद को झत्यु के मननन्‍तर एफ शताज्दी से फमड्टी में खास २ 
झूनानी तत्वज्ञानों लेखकों के ग्रंथों के अनुवाद अरबी क्षाषा सें दे! 
गये | छेलियह लैर आडिसी जासक काब्य ग्रंथ क्ली जे! अपनी 
पैराणिक कथा सम्बन्धों के कारण अचासिक ग्रंथ भाने जाते थे, 
विद्वानों को उत्सुकता शांत करने फे लिये सोरिया फी भाषा में 
अनुवादित-छुये । अल्मंसूर ने अपने राज्य समय से (१४३---99५ ०) 
राजघानी दसिश्क से बशदाद फे। बदल दी मैर उस नगर के उसने 
बहा बैसवशाक्ों राज्ययगगर बनाया । घह ज्येगतिष विद्या फी 
उनन्‍त्रति जार उसके अध्ययन से बहुत समय लगाता था मार बेद्यक 
आऔर फ़ानून के विद्यालय स्थापित किये थे | उसके पोजच्न हारू रशीद 
(3८६ दे०) ने को उसी का अनुकरण फिया जैरर आज्ञा दो कि उसके 
राज्य भर में प्रत्येक ससजिद में एक पाठशाला हेप्ना चाहिये। 
परन्तु एशियाई विद्याओं का सर्वोत्तम समय अलूसासूं का राज्य- 
समय था (८१३--८३२ औ०) | उसने बग़दाद के विज्ञान फा क्षेंद्रस्थरू 
बना दिया, बड़े २ पुस्तकालय इकट्ठे किये, और पिद्वान मनुष्यों 
के अपने पास रखने छगा । 


बस भाँति बढ़ी हुईं विद्या फी उच्च अख्िलाषा मुसलमानों राज्य 
के तोन विभाग हे! जाने फे अनन्तर क्षी बनो रहो । एशिया में 
अब्यासी वंश, मिस्र में फातिसा वंश, जै।र स्पेन में उम्रेया चश वाले 
पररूपर एक दूसरे से केवल राज्यनैतिक बातें हो में भहो चरन्‌ 
विज्ञान और अन्य विद्याओं में क्नी बढ़ जाने की चेष्ट करने लगे । 
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बगदद्‌ में एक इसी भाति की संस्था थी (सनू८३४० छे०) । उसने 
अरस्त, अफलातन, गेलिन, और हिपाक्रेटीज इत्यादि फे ग्रंथों के 
अनुवाद प्रकाशित किये थे । सूल ग्रंथों के विषय में यह बात थी कि 
बढ़े विद्यालये। के कार्योध्यक्षों की यह रोति थी कि बे अपने अध्या- 
पके से नियत विषये पर ग्रन्थ बनवाया करते थे। प्रत्येक खलीफा 
का एक निज का इतिहास करत्तो रहा करता था । किस्सा फहानियेए 
की पुस्तकें जैसे सहस्त्ररजनी चरित्र इत्यादि मुसल्माने। की उत्पादक 
प्रतिभा की साक्षी देती हैं। इनके अतिरिक्त सब प्रकार के विषयों 
पर ग्रन्थ जे-अधथौोत्‌ इतिहास, स्सतिशारुत्र, राजनीति, तत्वज्ञान 
और जीवन चरित्र । ये जीवन चरित्र केवल प्रख्यात भनुष्यों के ही 
नही थे, वरन्‌ प्रख्यात घोड़े! और ऊटठा के कली जीघन चरित्र थे। ये 
पुस्तकें बिना किसी भांति की निन्‍्दा वा रोक के प्रकाशित हुई थीं। 
यद्यपि कालान्तर में अध्यात्मविद्या के ग्रयो के प्रकाशन के लिये 
राजाज्षा लेना पडती थी । भौगे।लिक, देशदशा विषयक, जबैद्यक विष- 
यक, इतिहासिक और केश सम्बन्धी संदेह निवारक ग्रन्थ बहुत से थे 
अर उनके संक्षेप और घनोमृतसंग्रह (जैसे मुहरमद झत्ू अछ्दुज्ञा का 
बनाया हुआ विश्व केश) भो थे । कागज़ को सफेदी सैर पशचित्नता का, 
और विविध रगें की सियाहियें को, वा चतुर मिलावट का, और 
सैनना चढ़ाकर अन्य प्रकार से शुद्धार फरके पुस्तकें के नामाक्षरों के 
प्रकाशित करने का लोग बड़ा गवे करते थे । 


मुसलमानों राज्य में जहां तहां बहुत से विद्यालय थे | बे संगा- 
लिया, तातार, फारिस, सिसेपेटेसिया, सोरगिया, सिसिर, उत्तरोय 
आफ़िका, सुरक्को, फ़ोज़ और स्पेन में स्थापित थे। इस बड़े राज्य फे 
एक ओर छे रोमराज्य से मो म्ौगेलिक विस्तार में बहुत बड़ा था, 
ससरकंद का विद्यालय जैर ज्योतिष सम्बन्धी बेचशाला थें, जार 
दूसरी ओर स्पेन से “जिरेल्डर था | गिबन सहाशय घिद्या के इस 
सरक्षण को ओर इज्धित करके कहते हैं कि ““प्लित्ष प्रान्तों के स्वतंत्र 
अमीर लेाग क्री इसी भाति के राजकीय अधिकार का दावा करते 
थे, और उनकी उत्तेजना से विद्या मैर विज्ञान का ठयसन समरफनन्‍्द 
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औै।र बुखारा से लेकर फोज़ जैर फारडे।आ तक फैल गया । एफ डुल- 
सान फे वज़ीर ले बगदाद में एक विद्यालय रुषापित करने के लिये 
देश लाख अशर्फ़ो अपण की थीं कौर उस विद्याकय फे! एक घजागीर 
लगादी थी जिन्की वार्षिक आय १४००० दोनार घेरे | इस शिक्ष/ का 
फल पक्लदाचित्‌ फ़िल्न क्रिन्न समयें पर प्रस्थेदा शी के छः इजापर 
विद्यार्थियों फे मिला, जिनमें फुलीसे! के पुत्रों से ऊगा कर चजूरेर 
फे पुत्र दक सम्मिलित थे । देशो विद्यार्थियों! के हेतु अछन्‌ू सासिक्त 
बृत्ति का प्रबंध था और अध्यापकें को येप्ग्यता कौर परिश्रम फा 
सचित वेतन से जदला दिया जाता था। प्रत्येक नगर में अरबी 
साहित्य के नवीन ग्रयथ विद्याव्यसनी और घनवान सलुष्ये! की ओर 
से सकल कराये और एकत्रित किये जपते थे ।”? इत पाठशारूओं का 
प्रधन्च भौर निरोक्षण बड़ी सदारता के झायथ फसी भेस्टर सतोवल- 
मर्बियां के! और कप्नी यहूदियें के दिया जाता था। इसको फुछ 
परवाह न की जाती थी कि वह सनजुष्य कहाँ दा बैदा छुआ है, वह 
उसके चघामिक विचार कैसे है, केबल उरूको विद्या का विद्यार फिया 
जाता था। बढ़े खलीफा जजऊमरजू ने कह दिवा था फि “किट 
लेशग देश्वर के चुने हुये लोग हैं, वे उप्रके अति उत्तस औरर झायि 
उपयेगी सेवक हैं, जित्तके जीवन बुद्धि सस्‍्वन्धी शक्तियें फो उच्हलि 
सें व्यतीत हेतते हैँ । और यह भो कह दिया था कि छुट्दि हियपने 
वाले छोग इस संसार के उच्च प्रकाशक और नियम सिधौोरऊक झस 
हैं, जिनकी सहायता के बिना यह सघार फिर से अज्ञाच और 
उजहुपन सें हूज जायगा। ” 

क़ाहिरा के वैद्यक विद्यालय की भांति दूसरे वैद्यक विद्याखय भी 
अपने विद्याथियें फो कठिन परीक्षा फरले थे। सद्ननन्‍्तर फरूपघरेफ्ि- 
लापिये! के! अपने पेशे का कास करने का अधिकार सिझना थार । 
यूरोप में स्थापित किया हुआ पछ्धिलः वैद्यक दिद्यालय बह था जेर हृद्ली 
मदेश के सैलनों नगर सें सुसल्‍्सानें ने स्थापिद किया था। जैर 
पहिली ज्येगलिष सस्बन्धी वेचशाला वह थो जे! उन्हेाने सुपेल से 
'सिधाईल नगर में बत्तवाई यो । 

रद 
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न्द्र्ना केश उदय होने से पहिलें और ७स्त हे'ने के बाद तक 
देखते हैं । 

शूस जवेज्ञानिफ उद्योग के प्रतिफल सरुपष्ट रीरि से उन बड़ों 
क्तियें में देखे जाते है जे। ऊन सनय मौद्योगिक फला कुशलता 
हुई । कृषि विज्ञाग, उसके दींवनले के अधिक उत्तम ढंगें, बादे के 
तुरादे से फास में लाने, अधिक अच्छे पशु उत्पन्त फरने, किसाने 
लिये अच्छे नियमे के बनने, और घान की और ऊख और फहवा 
) खेती के प्रचार हाने के ह्वारा भ्रगट करता है। शिल्पकर्म उसके 
शसम, रूदे, और ऊन फे कारखाने। की ऊअधिकदा द्वारा प्रगट करता है। 
प_्‌रश्लेआ औरर मराकेी के चसडे और कफ़ागज़ की बनाघट; खान खेदने, 
तु ढालने, और विविच भांति के घातु के काम, और टेशलेछे को 
त्तम तलघार की बनावट से की वह वेझानिक उद्योग प्रगटद्वेस्‍्ता है। 

फविता और गान विद्या के अनुणागी प्रेमी हेने फे कारण वे 
एग अपने अवकाश का बहुत सा समय इन सुन्दर कासे मे लगाते 
'। उन्दहाने गरोषप के! शतरंज का खेल सिखाया, और उसे किस्सा 
हानियें और उपन्यासाीं का चसका रूगाया। साघित्य के गंभीर 
बषये से भो उनके मानन्द अपला था। उनके पास सानवदी गौरव की 
[स्थिरता फे विषय पर बहुत से उत्तस ग्रंथ थे । अधासिक हेने के फलों 
पिर भाग्य के ठलट फेर, संसार को उत्पत्ति, स्थिति, और लय इन 
बेययें पर भी उनके पास ग्रंथ थे | बड्ढे आश्चय्य के साथ फभी कभी 
'नग्रथों में वे विचार सिल जाते हैं जिनके विषय मे इस घमंड 
रते दे कि वे हमारे समय में उत्पन्न हुये हैं । इस पुकार वतेमान 
मय के विफक्राण और विस्तार सिद्दान्त उनके पाठशालाओं में सिखाये 
7 ते थे । बास्तव में उन्हें।ने उनकी इतनी उन्नत्रति की थी जितनी छहस 
रना नहीं चाहते-अथोत उन्हें।ने उन सिद्दान्तो के जड़ पदार्थों जैर 
ग्रनिज़ पदार्थों तक विस्तत किया था। रसायन विद्या का सूल सिद्धान्त 
उतव बस्तुओं की उन्नति की प्राकृतिक क्रिया ही थी । बारहवीं शताकदी 
लिखते हुये अलख़ज्ीनी कहंता है कि ' “जब सं साधारण जन प्रशकृ- 
तेक तत्व ज्ञानियों फे यह फहत्ते' हुये समते हैंकि सपना एक ऐसा पर्दोर्थ 
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है जा पूर्णता के पहुंच गया है, तब वे दृढ़ विश्वास करते हैं कि बह के 
ऐसी वस्तु है जे! घोरे घीरे अन्य सब चातुओ' के रूप में हेशता हुआ 
स्वणेता के पहुंचा है । अथोत उसको स्वणे प्रकृति उत्पत्ति में सीसा थी, 
तदनन्तर लाहा हुड्के, फिर पीतल, फिर चांदो और अन्त में उन्नति करते 
फरते सेकना दे! यदे । व यह नहीं जानते कि इस बात के फटने में 
प्राकृतिक तत्व ज्षनियें का केवल बैसाही अभिप्राय है जैया कि उस 
समय होता है जब वे मनुष्य के विषय में, उसके गुणे को पू्णता कौर 
उसकी प्रकृति और बनावट को समतुल्यता के विषय से कुछ कहते हैं। 
उनका यह तात्पथ्ये नही हेगता कि सनुष्य महिले बेल था, फिर बदल 
कर गद॒हा हे! गया, तदुनन्तर घाढ़ा हुआ, और उसके बाद बंदर 
द्वौकर अन्त सें मलुष्य हे! गया । * 


न 0 


पांचवां अध्याय । 


शसात्मा के तत्व के विषय सें फगड़ा--उत्पत्ति 
खैर लय का सिद्धान्त । 

(आत्सा के विषय में यूरेएपप निवासिये! के विचार-आत्मा का 
रूप शरोर के अनुहार है। एशिया निघासियों के अ्ध्यात्मिफ विचार-- 
चेद्वर्णित अध्यात्म विद्या, और दबौोहू चमे, उत्पत्ति और प्रलय फा' 
सिंद्ठान्त प्रतिपादन करते हैं। अरस्तू ने भी इसका सप्र्थेन किया है, 
अरस्तू ही का अनुकरण सिकन्द्रिया के विद्वानों ने किया है, और 
तद्नन्तर यहूदियेर और अरब निवासिये ने अनुकरण किया है ! यह 
फिंद्दान्त एरीजीना के झंये में क्री पाया जाता है । 

शक्ति के रक्षक और पारस्परिक सम्बन्ध की फल्‍लपना का इस 
पसिद्वान्त से सम्बन्ध | शरीर जैर आत्मा को उत्पत्ति जार भ्रवतव्यता 
की समता । भेद्‌ प्रदर्शंक भने| विज्ञान के मसूलाघार पर सनुध्य के 
बनाये जाने को आवश्यकता । 

अवरेाज फा सत, जिसकी नीव इन्ही बाते पर है, स्पेन जैएर 
सिद्चिली द्वाफकर इसाडे संसार में लाया गया है । 





( शरण ) 


इन सम्मतियों के दुबाने मे सफलता प्राप्त की, परन्तु उनका कभी 
सर्वेथा अक्षाव न हुआ । हसलारे समय में क्रो वे इतने चुपके चुपके 
और विस्व॒ल भाव से यूरोप में फैलतोी रहीं कि यह उचित समरफ्ता 
गया कि वे एक बहुत ही झुक्षम खुला रीति से पोप लोगे के फत्ते्य 
नियसावली में लिखकर प्रगट क्री जायें। 

जीौर वेटिका फी सभा ने उनका हानि कारक झरवभाव और 
चुपके चुपके फैलना मान कर अपनी पहिली ठ्यवल्थाओं में लसो भाँति 
प्रगट और रूपष्ट रीति से उनके भानने वालो के घर्मेण्युत करने की 
आज्ञा दी है | “ वह सलनुष्य चसेच्युत समक्रा जाय जे यह कहता है 
कि आत्माए' देवी पदा्थे से उत्पन्न हुददे हैं, वा ऐसा कहता है कि 
देश्वरोय तक्तव प्रकाशन और उन्नति से सब कुछ हे! नाता है?। उचित 
अधिकारियों के इस काम पर दृष्टि रख कर यह आवश्यक जान पडता है 
कि हस अब इन सम्सतियों के लक्षण और इतिहास पर विचार कर। 

इेश्यर तत्व विषयक विचार अवश्य ही आत्मा तत्व विषयक 
विचारों पर प्रक्नाव डालते हैं। पूर्वीय एशिया निवात्ती लोगों ने 
देश्वर के निराकार साना था और इसका आवश्यक्ष फल यह छुआ 
कि आत्मा के! उसो देश्वर से निकलो हुई और उसी में समाजाने 
वाली सानना पट्टा । 

इस भा वेद फी अध्यात्म विद्या की नीव इस बात के सान 
लेने पर स्थित है कि एक्ष सर्वेत्र व्यापी आत्मा सब ही बल्तुओं में 
व्याप्त है । “बास्तव में केवल एक ही देश्वर है जे। सर्वोत्तम आत्मा 
है। उसकी और मनुष्य की आत्मा का एकह्ली तत्व है” । वेद औौर 
सनुस्स॒ति कहते हैं कि सलुष्य को आत्मा एक सतेत्र व्यापी “बुद्धि! से 
उत्पन्न हुदे वस्तु है और अवश्यही उसके ठत्ती मे ूूय होना पड़ेगा। 
वे उस आत्ता के निराकार सानते हैं और यह भ्ली भानते हैं कि 
यह- टृष्टिगत प्रकृति अपनो सुन्दरताओं और साम्यताओं सहित 
केवल देश्वर की छाया साजत्र है। 

वेद मस्ष हाते हाते बौद्धमत हा गया जेः अब सनुण्य जाति के 
एफ बड़े भ्राग का चर्म है| गया है। यह चर यह बात सानता है कि 
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कैाई एक सर्वोच्च शक्ति है, परन्तु इस छात्र को नहीं सासता कि 
छाडे एक स्ोत्तम व्यक्ति है। यह घसे एक ऐसी शक्ति का होनाः 
सानतो है जो अपने प्रकाशन की भांति पद के! यैदा फरती है । 
यह घर उत्पत्ति और लय का सिद्दान्त स्वीकार करता है । दिया फो 
ले में घह सनुण्प की मूर्ति देखता है और उसी सें शक्ति के विर्तार 
और पदा्े का एक रूप सानता है। यदि हूस उससे आत्मा के 
अन्तिम परिणास के विषय में पूछते हैं ते वह हम से प्रश्न करता है 
कि दिया ब॒फ़ादेने पर दिया की लौ कहां गदे और बत्ती जलाने से 
पहिले वह ले! किस दशा में थी। क्या उसका अभाव था ? क्या वह 
सर्बेधा विनाश हे। गदे ? । वह सानता है फि व्यक्ति के अखितित्व का 
विचार जे जीवन क्र हमकेा चेखे में हाले रहा है मरने के साथ 
हो एक दस नेंहीं सिट सकता, बरन्‌ चघोरे घीरे विनष्टे हे! उंफीलों 
है । इसो बात पर पुनर्जीवन फा सिद्दान्त स्थित है । परव्तु 
अन्त में सर्वेव्यापी बुद्धि के साथ पुनभिलन द्वोता है, निर्वाण प्राप्त 
हेता है, विस्मृति दशा हि। जाती है | यहं एक ऐसी दशा है 
जे! पदार्थ, अन्तरिक्ष वा संसय से कुछ सम्बन्ध नही रखतो। यह 
वही दशा है जिस दशा केश उस बुफ़े हुये दिया की लौ प्राप्त हुई 
है। यह वही दशा है जिस में हम येदा हेने से पहिले थे । इसी 
परिणास को हमें आशा ऊंरनी चाहिए । यही सबेब्याएी शक्ति ले रूय हे। 
जाना है, यहों परम भेज्ष है, यही सदैव कालोन दविऋ्रत्स है । 

ये सिद्ठान्त पहिले पहिल अरस्तू द्वारा पूर्वीय युरेप सें प्रदलित 
हुये थे, और वास्तव में, जैसा कि हम वर्णन करंगे, चह इनका 
उत्पादक सर्सेक्ता गया । फेशलान्तर में सिकनन्‍्दरियां के विद्वाने। पर इच 
विचारेों ने बेहों प्रेसाव डाला ' फादेले! नामक यहूदी ने, जेर छेंलीगुला 
के समय में वंतेमान था, अपने तत्वज्ञान को नीच इसी उत्पत्ति 
सिद्दान्त पर स्थित को थी | क्लोटिनस ने इस एसिद्धान्त के भनुण्य की 
आत्मा के लिये चरिता् हे'ने वाला हो नहीं साना वरन्‌ ऐसः भी 
साना है कि यह फसिद्दान्च लिदेव विषयक एिद्धान्त के स्वरूप का 
उदाहरण है । क्योंकि जैसे सू्े से मकाश की एक किरण निकलती है 
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जे। कुछ हम मनुष्य की बुद्धि में देखते हैं उस पर भो खूब विधार 
करना चांहिये | यदि वह युक्तचात्नक मने।विज्ञाम के प्रखर म्काशों से 
प्रकाशित न होता तो सानवो मनोविज्ञान को क्या स्थिति होती ? - 

“बडी” चटनाओ पर बहुत बड़ा विचार करने के अनन्तर कहता 
है कि पशुओं का सन उसी तत्व का बना छुआ हे जिए तत्व का 
मनुष्यों का सन है। प्रत्येक मनुष्य जे एक कुत्ते के स्वभावों के 
भली भांति जानता है इस बात के सरस्‍नेगा कि वह पशु भलाई 
बुराद के भेद के। जानता है, जैर जब उससे केई चूक हो जातो है तब 
उस चूक के समफक्तता हुआ जान पड़ता है | बहुत से पालतू पशुओं में 
सेप्च विचार करने की शक्तियां हे।ती हैं, और ने अपने दच्छितत तात्पथ्यों 
की प्राप्त करने के लिये उचित उपाय काम में लाते हैं। हाथी और 
पुच्छ विहीन बनदुर फे इच्छित कामे की बहुत अधिक कथायें वर्णित 
हैं । यह प्रत्यक्ष बुद्धि अनुक्रण पर निर्भेर नहीं है, औरन इस बात पर 
कि वे सनुण्ये! के संग रहते हैं, क्योंकि यहो जानवर जब जंगल 
में रहते हैं और मनुष्य से ऐसा रुस्‍्बन्ध नही रखते, तब भी वे बैसे ही 
गुण प्रगट करते हैं। भिन्न जातियें में यह येग्वता जैर स्वभाव 
बहुत भिन्न भिन्न हिता है | इस भाँति कुत्ते में केबल अधिक बुद्ठि. ही 
नहों हे।ती वरन उसमें सामाजिक और सुसभ्य गण भ्ो ऐसे देते हैं 
जे! बिल्ली में नहों हे/ते, कुत्ता अपने मालिक से प्रेस रखता है और 
'विज्ली अपने रहने के स्थान से । 

'डू ब्वाय रेमएड” निम्नलिखित आश्चय्यप्रद्‌ विवरण देता है। 
“प्रकृति के जानने को इच्छा रखनेवाले के सज्जातन्तुगत पदार्थ 
के उस सूक्मम कण के! बड़े आदर और आश्चय्ये से देखना चोहिये 
जेश एक चोंटी को परिश्रमो, निरमात्रो, व्यवस्थित, स्वामिभक्त और 
* निडर आत्सा के रहने का स्थान है। बह कण अगणित पोड़ियों 
से उन्नति करते २ इस बतेमान दुशा तक पहुंचा है”। “ह्ाबर' कें 
वर्णन से, जिसने इस विषय में बहुत ही अच्छा लिखा है, हम कैसा 
सस्तावजनक अनुसान निकाल सकते हैं। वह लिखता है कि “यदि 
छुम् काम करती हुड्दे चोंटी के। ज्यान से देखे! ते तुम . कह रुकेगे 


( ९१३३१ ) 


प्रकार शरद उसी वायु सें फिर छोट जाते हैं जहां से थे पैदा हुए थे, 
जैएर जिसके कारण वे संख्थित थे, और फिर वे सुनाई नहीं देते । 
केाई चहीं जानता क्वि उनका क्या हुआ । उस अन्तिम लय में जे 
ससयाज्तर में अवश्य ही हेने वाली है देश्वर हो सर्वेह्व हेागा 
जैपर सिवाय उसके कोई वस्तु असख्ति न दागी”? । “में उसके सब 
बच्तुओं की आदि और सब बस्तुओं का कारण समफक्तता हूं । सब 
क्स्तुएं जे! इस समय वर्तेमान हैं और जे! किसी ससय रही हैं पर 
जस सभ्य नहीं हैं, उंसी से निकली थीं, उत्ती से और उसी में बचाई 
गई थीं। में ससके सब वल्तुओं का अठल अक्ष्त भी भानता हूं। 
दस सर्वब्यापी प्रकृति के विषय में चार प्रकार का विचार है अथोत्‌ 
आदि और अन्त के नान से इश्वरीय प्रकति के देश विचार, और देए 
विचार देहधारी प्रकृति के अथोत्‌ कारण और काखय्ये। सिवाय 
ईश्वर के काई वस्तु अनादि अनन्त नहीं है” । 

इसी आत्मा के, सेत्र व्याप्त बुद्धि लक लौट जाने केश एरीजीनए 
शिये।सिंस वा सायुज्य मुक्ति कहता है। उस अन्तिम लय में गत 
सब बातें का स्मरण भ्रूल जाता है। आत्मा उस दशा के! पहुँच 
जाती है जिस दशा में बह शरोर के चेतन्य करने से पहिले थी । 
बसी लिये एरोजीना अवश्य पाद्रियों का केाप भाजन हे। गया । 

पहिले पहिल हिन्दुस्तान में यह बात मानों गदे थी कि शक्ति 
अविनाशी और अनादि अनन्त है। इस बात से उन विचारों का 
कुछ २ रुपए आभास मिलता है जिनके अब हस “पररुपर सम्बन्ध 
ओऔर संरच्तण” कहते हैं। जगत को स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाले 
विवार इस विचार के पघुष्ट करते हैं, फ्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि 
शक्ति की अधिकता वा कमो होगी ते! संसार का क्रम विनष्ट हे 
जायगा । इस हेतु संसार में शक्ति को एक नियत और अपरिवतेनीय 
भात्रा हैना अवश्य एञक् वेज्ञानिक्त बात सानना चाहिये। जे परि- 
बतेन हन मत्यक्ष देखते हैं वें उसके विभाग कल्पना के हैं । 

परन्तु इस कारण से' कि आत्मा के! एक उद्योगी बीज भानना 
हो चाहिये। इस लिये एक नये पदा्थे का अनस्तित्व से अस्तित्व 
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और तदनल्तर उस घातु पर एक पफुूंक सारी जाय और जब फूंक 
वी भ्राफ विलीन हे जाय और टिकुली गिरा दोजाय, तब यद्यापि 
बहुत तेज़ दृष्टि से देखने पर भी उस चिकने घरश/वतल पर किसी रूप 
का केाई पिन्ह न पाया जायगा, तथापियदि हम उसपर फिर फूंक सार 
ते! उस टिकुली की छाया को प्रतिआकृत स्पष्ट देख पड़ेगी और यह 
यात बार बार की जा सकती है। इतना हो नहीं वरनत्‌ कुछ और 
अधिक भी अथोत यदि बह चिकनी चातु युक्ति सहिल एकान्त 
स्थान में रखदी जाय, जहां उसके तल के कोई हानि न पहुंचे, और 
इस भांति बह भहोनें रक्खी रहे ते फिर उस पर फूंक मारने से 
वह छाया आकृति प्रगट है। जायगी । 


ऐसे उदाहरण से यह बात प्रगठ होती ऐ छि एक बहुत ही 
तुष्छ चिन्ह कैसे इस भांति लिख लिया जा सकता सै, और सुरक्षित 
रेकक्‍्खा जा सकता है। परन्तु यदि ऐसे निर्जोबित तल पर कोई चिन्ह 
इस प्रकार अमिट रूप से बन जर सकता है से बह चिन्ह कितना 
अधिक अआभिट न होगा जे विशेष कर इसो कशास के लिये बनाये 
हुये नसज्ाल पर हे । किसी दोवार पर कोई छाया ऐसी नहों 
पड़ती कि वह सदैव काल के लिये कादे अपना चिन्ह वहाँ न छोड़े । 
यह चित्ह उचित उपाय करने पर प्रगट किया जा सकता हे। फेटो- 
ग्राप्तोे के कास ऐसे ही काम हैं। हमारे मित्रों के चित्र अथवा 
आकृतिक दुश्यां के चित्र छाया ग्राही तले पर मानवो नेत्रों से छिपे. 
रह सकते हैं, परन्तु ज्येही उचित विक्राशक उपाय किये जायेगे 
त्येही वे प्रगट है| जायेंगे । चांदी वा शीशा के तल पर एक छोया- 
खकति जब तक छिपी रहतो है जब तक हम अपनी संत्र शक्ति से 
संसार में प्रगद नहीं करते । बहुत ही गुप्त केठरियें की दीवालें पर 
जहां हम विचारते हैं कि किसी को दृष्टि नहीं पड़ती और हसारे 
एकाल्त निवास केश काई अपविन्न नंही केर सकता हमारे कासे के 
दिन्ह बने रहते हैं अथौत उन कासे के पिन्हे जे हसने उस 
स्थान में किये हैं । 
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कि बह उस कास के अनन्तर कैन सा[' कास फरेगो” वह उस विषय 
के। सैीए।य रही है और तुम्हारे ही समान विवार कर रही है। 
सत्यवादी और निरझल हूवर कथित बहुत सी कथाओं में ले एक 
कथा सुनो “जब एअ भिरीक्षक चींटो कास देखने के लिये ठस्त समय 
आई जिस समव सजदूर चींठियां ने नियत चमय से यहिले हो छत 
बनाने क्वा लग्गा। लगा दिया था, तब उसने उस क्षाम के देखा और 
दीवार ठीक ऊंचाई तक उठजाने पर भी उसने उस छत के गिरवा 
दया और उसी घुरानी छत के दुकड़े से नदे छत बनवाई”। ये 
चोंटियां वास्तव में स्वयंवाह्दी यंत्र नहीं हैं, बरत्र बे इच्छा शक्ति 
प्रगट करती हैं। वे अपने प्राचीन साथियें केश परहियानती हैं जे 
बहुत सही ले तक सनसे प्रथक रहे हैं, और उनके लैःट आने पर ह॒वे 
का विचार प्रगट करती हैं। उनको सारूपाक्िक भाषा बहुत प्रकार 
के प्ाव प्रगट करने येग्य है। वह उनके घर के पम्ीवरी भ्राग के सिये 
जहां बिलकुल अंचेरा ही रहता है बहुत उचित फाषा है । 

अकेले रहने वाले कोड़े अपनी सर्तान बढ़ाने के लिये अधिक 
दिने तक जोवित नहीं रहते, और समूह बांच कर रहने वाले कीड़े 
अधिक दिने| तक जीवित रहते हैं । वे सच्य प्रेत भी प्रगठ करते हें 
और अपने बच्चों का शिक्षा देते हैं, घोये जैर काररीगरी के मसूमा 
को भांति इन छेः्टे कीड़े! में से कद्दे एक कोड़े घति दिन सेलह चाः 
अठारह घंटे तक काम करते हैं। थोड़े ही सजुण्य ऐसे हैं जे! चार या 
पांच घंटे से अधिक शसय तक लगर तार सानसखिझ काम छऋशणमे 
येग्य हैं। | 

प्रतिफले को एक प्रकारता कारणों को एक प्रकारता प्रगट करती 
है । और कासे को एक प्रकारता अज्लों की एक प्रकारता चाडइती है । 
में इस पुस्तक के पढ़ने वाले के।, जे! पशुओं के स्वक्षण्बें से जागकारी 
रखता है और विशेष कर छस अजीब कीड़े के आवीय सच्वण्वों से 
जानकारी रखता है जिसका वर्णन है। चका है फिर से निजकृत ““इफ्टे- 
लेकचु अल डिवृलपसेन्ट आफ यूरेाप” नानक सुस्तक का उद्योसवां अच्याप 
पढ़ने के लिये अनुरोध करता हूं, जिससें उसे पेछः के “इनका नानक 

श्ष 
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जाय ) वह विगत ससय के अनुभवों के चिन्ह से, आएचशण्यंप्रद्‌ रीति 
से, भ्रविष्य की सत्यताओं के विषय में बहुत से प्रभाण निकाल लेता 
है; और इस प्रकार प्रगट में अत्यंव असम्क्षव कारण द्वारा अपनो 
शक्ति इकटूठा करके अज्ञात रूप से ( चाहे हस केदे हैं। वा कहीं 
हैं। ) उन छाया चित्रों से लेकर, जे। रुपए्ट ढाते हो मिट जाते हैं, उस 
वस्तु के गरूभीर विश्वास तक ले जाता है जा असर और अविनाशी 
है अथीत आत्मा । 

एक कीडा स्वयम्बाही यंत्र से इस बात में फक्रिन्न है कि उस पर 
पुराने और अंकित अनुभवों का प्रभ्नाव पड़ता है। जीवधारियों के 
अधिकाधिक कऊूची श्रेणियों में वह चित्रांकण अधिऋधिक यूणे द्वाता 
जाता है और स्मरण शक्ति अधिक सम्पूणो हेशवती जाती है। बाहरी 
रूप जैएर उसके नम्स जालिक अनुभ्षव में कादे आवश्यक एक-रूपता 
नहीं है; जैसे तार घर में दिये हुये संदेश-शब्दें। और दूररूथ रुूथान 
तक पहुँचाई हुईं तार की खबर के चिन्हे में अनुरूपता नहीं छोती, 
औगर जैसे पुस्तक पर छपे हुये अक्षरों और उन अक्षरों में वर्णित 
कार्सा वा दृश्यों में अनुरूपता नही हेगती, परन्तु वे अपछ्तर पढने 
वाले के सन में उन घटनाओं और दृश्यें का स्पष्ट ज्ञान पहुँचा देतेहैं। 

यदि किसी जन्तु में अनुभवों के ग्रहण करने वाला केदे यंत्र 
न है।, ते वह अवश्य एक निपट स्वयम्बाही यंत्र हे सकता है, 
अथोत उसमें स्मरण शक्ति नहीं है। सकती | छोटे छोटे और अनि- 
'श्चित प्रारम्भ! से यह सानसिक यंत्र चीरे घोरे विकाश कर्ता जाता 
है, और ज्यों ज्यों उसको उन्तति हे।तती जातो है त्वों त्वों. सानसिक 
योग्यता बढ़तो जाती है । सनुष्य में यह ग्रहण वा अंकण शक्ति पर्णता 
के! पहुच जाती है | वह गत और वतेमान अनुभवों के अनुसार 
चलता है। उस पर अनुभव का प्रभाव पड़ता है, और उसका आचार 
व्यवहार बुद्धि से निश्चित ढाता है । 

बहुत भारो उन्नति उस समय कहलाती है जब केई जंतु ऐसी 
याग्यता प्राप्त कर लेता है कि अपने सन में एकत्र किये हुये अनुभवेर 
के जान केश अपनेही जाति के अन्य व्यक्तियों के! दे सकता है। यही 
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येडी देर तक आंखे बंद रखने के बाद यदि हम, जैसे सबेरे सेः 
कर जगते हैं, एकाएक जैरर बढ़े ध्यान से एक अति प्रकाशसय बस्तु 
के देखें और तदन्‍तर तुरन्त हो फिर आखें बंद करलें ते। हमारे 
सासने घाले अनन्त अंबेरे में एक आतभास चित्र दिखलाई पड़ता है । 
हम के भ्ली भांति जान लेचा चाहिये कि यह छायाचित्र एक 
कल्पित वस्तु नहीं है वरन्‌ वास्तविक वच्तु है। क्योंकि बहुत सी 
विदीवार बाते! के! जिनको हम क्षणिक दृष्टि से नहों पहिचान सकते, 
हस अवक्राश के समय इस छायाचितन्र में उथान कर सकते हैं । इस 
क्षांति हम ऐसी वस्तु के नमूने देख सकते हैं जैसे खिड़की से लटकताः 
हुआ एक ज़रदेज़ो का परदा या सामने वाले एक द्रख़ की शाखाए। 
चीरे चीरे वह चित्र धंचला हेता जाता है जैर एक या दे। सिनट में 
बिलकुल ग़ायब हा जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि उस चित्र 
में हमारे सामने वाले अन्तरिक्ष में तैरने का स्वभाव होता है । यदि 
आंख के गठे का हिलाते हुये हम उस चित्रका पीछा कर ते! बह 
अकसुमात बिलीन हे। जाता है। 


आंख के पदे पर चिन्हें का इतनी देर तक ठह्ृराव प्रभाणित 
करता है कि नस केापे! पर बाहरी बस्तुओं का प्रज्नाव क्षणिक ही 
नहीं हेततर है । इस घटना में और फ्ेटेः तथ्यार करने वाले कांच 
के 'विन्हों को स्थिरता, वित्ञाण और बिनाश में एक प्रकार की 
सादुश्यता है । 


इस सांति मैंने उन दृश्यों जैरर सकानों के चित्र देखे हैं जिनका 
'फैादे! मेक्सिके में लिया गया था जार कारोगरे। के कथनानुसार सहोनेए 
के अनंतर न्‍्यूयाक में विक्राशित किये गये। इतना बड़ा सफर 
करने के बाद भी वे चित्र ठीक ठोक प्रकाशित हे। गये | उनके ज्येए 
के त्थों रूप जैर उनके अंघेरे उजेरे अड्भों को विक्षिन्नता कुछ भी 
नहीं विगेड़ी । वह चिंत्रांकश कांच कुछ भी नहीं भ्रूछा। उसमें सदैव 
कालीन पहाड़े के आकार और लुटेरे को आागके धरणिक घ॒ुए का 
आकार एक ही भांति सरक्षित रहा। 
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ईशर है और आत्मा उसी से निकलती है और उसी तक लाट जाती 
है। और उ्यक्तिक वस्तुओं की उत्पत्ति के विपय में दे। विरेश्धी 
समसतियां हैं । प्रथम यह कि वे नास्ति से येदा की गई। दूसरी 
यह कि वें प्रथनस्िथित रूपों से बिकाश करते हुये निकली हैं। 
चत्पत्ति का सिद्धान्त उपशाक्त कल्पनाओं में से प्रथमेकक्त कल्पना फा 
है और विकाश सिद्धान्त दूसरी कल्पना का है । 

इस भांति अरब निवासियों के तत्व ज्ञान ने बही सार्ग चारण 
किया जै। उसने चीम, हिन्दुस्तान, और सब ही पूर्वी देशे में चारण 
किया था। उस सिट्ठान्त का स्वेधा तात्पय्ये यह था कि “पदार्थ” और 
“जक्ति” अबिनाशी हैं ७ उसने सानवी शरीर के पदा्े का प्रकृति के 
पदार्थिक ढेर से लिये जाने और अन्त सें ससके उसी में मिल जाने में, 
आर सबत्र व्यापी बुद्धि अधोत इेश्वर से भानवी आत्मा फे निकलने 
कोर फिए अन्त में ससी में लय है। जाने सें एक समता पादेथी । 

इस प्रकार अऊस्‌ विस्तार से उत्पत्ति और रऊूय के सिद्दानल के 
चत्वज्ञाभिक लक्षणों के! वर्णन करफे अब मुझे उसका इतिहास वर्णन 
वारता है । यूरोप सें रुपेन निवासी अरबे' ने उसका प्रचार किया । 
स्पेन ही वह केन्द्रस्थल था जहां से निकल निकल दर उमलने तमास 
यूरोप भर के बुद्धिमान और व्यवहारचतुर लेगें पर प्रशाव डाला 
ओऔरर स्पेन से उसका बुरे क्रांति से अन्त हा गया । 

स्पेन का खुलीफ़ा पूर्वीय जीवन के भेगग विलासे में पड़ गये थे। 
लनके बड़े घड़े सहल, मनोहर उद्यान झौर रूपवती सिन्नयें। से भरे 
हुये अन्‍न्तःपुर थे | यूरोप आज भी उससे अधिक झचि, अधिक 
नफ़ासत, अधिक सुन्दरता नहों प्रगट करता जितनी कि उस समय 
झुपेन निवासी अरे के राज्य चगरें से देखी जा सकती शो जिस 
समय का हस वर्णन कर रहे हैं। उन्तकी गलियां प्रकाशित और 
पक्की खरजेदार थीं, और निवासस्थान चित्रित और फशेदार थे। 
जो जड़े से अग्रीठियें से गसे रक्खे जः्ते ये और गर्मी में उस सुर्ग- 
चित बायु से ठंढे रक्खे जाते थे जे। फूले को क्‍्यारिये' से म्ूगभेस्थित 
मलों द्वारा लाई जाती थी । उनके यहां सनानागार, सुस्तकालूय, 
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थात उस व्यक्ति के जश्तीय जीवन के प्रसार का चिन्ह है और वारुतव 
में यश उसके लिये आवश्यक है। उच्च केटि के कोड़ों में यह काम 
समुपके शक्ति द्वारा किया जाता है और चसल्लुष्यों में भाषा हारा। 
सनुष्य जाति अपनी प्राचीन जंगली दुशाओं में इस विषय लें सोसा- 
बदु थे | एक व्यक्ति का ज्ञान वातोलापदी द्वारा दूसरे तक पहुँचता 
था । एक पीढ़ी के काल जैर विवार दूसरो पोढ़ी के! दिये जा सकते 
थे और इस प्रकार उस पीढ़ी के काम और विचारों पर प्रभाव छाला 
आ सकता था। परन्तु इन सैखिक कथाओं की भ्ञी सीमा है, वाचव 
शक्ति द्वारा एक जातोीयता द्वाना सम्भव है, पर इससे अधिक 
सैर कुछ नहीं । 

बड़ आनलल्‍द के साथ हम इस काम को उन्नति के विस्तार का 
वन करते हैं । लेखन गुण के अन्वेषण ने अनुभवों के अंकरस के। 
असार पैर स्थिरता दी । वे अलुक्तव जे! अबलक एक आदनसी के सम 
सें एकत्रित थे सब सनुष्य जाति भर के दिये जा सकते हैं, और सदैव 
काल स्थित रक्खे जा सकते हैं । सस्यता को संभावना हुईं । इ्वोकि 
बिना लेखन गुण जाने हुये, चाहे किसी रूप में वह लेखन हैः, सभ्यता 
ठहर नहीं सकती । 

कुस सनेजेज्ञानिक विचार में हम छापा के अन्वेषण का ठीक 
गुण समफक् सकते हैं जेए लेखन गुण का एक प्रकार का असर ही है; 
अर जे विचारों के फैलाब की तेज़ी के बढ़ा क्षर और सनकी 
स्थिरता के निश्चित कर के सभ्यता के। बढ़ाता है और मलुव्य 
जाति के एक बनाता है। 

सनुष्य के मनेाभावों के वैज्ञानिक रोति से जानने का केवल एक 
सात्र उपाय ग्रह है कि उसे प्ैद्‌ प्रद्शंक सनाविज्ञान द्वारा जानें। 
यह एक बड़ा .छम्बा जार थका देने वाला रास्ता है, परन्तु सत्यता 
तक पहुंचा देता है। 


तब क्या जैसे यह सब संसार पदाणे मय है वेसेडी कई बडी 

आत्ता इस संसार भर में व्याप्त है ? क्या वह ऐसी आत्मा है जिसके 

विषय में एक बहु जमेल लेखक ने कहा है कि “बह पत्थर में लिद्वा- 
ब्‌ 
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फरछीनंंड और इद्जाविला के शस्त्रों ने स्पेन की सुसतल्सानी 
शज्य को पराजित भी न कर पाया था कि देसाड़े पोपषों ने उन्त सम्म- 
पतिथे| को विनण्ठ करने के उपाय किये, जो उनके बिश्वास से यूरोपस्य 
इसाई मत को जड़े काट रहीं थीं । 

पोपष चौथे इनेसेंट फे समय तक ( सन्‌ ९२४३ ई०) विशप लेगें 
के न्यायालयों से प्रथक नास्तिकों को दंड देने के लिये कोई पविशेष 
न्यायालय न था । तद्नन्तर जे। चमे परोक्षक सभा स्थापित की गई 
घही समयानुसार एक सार्वजनिक और पोषों का न्यायालय माना 
गया जिससे सब प्राचीन स्थानिक न्यायालयों का उठा दियवा। इस 
लिये विशप लेग अपने अधिफारों को बाधक समक्र कर नवीन 
सम्प्रदाय से धड़ी घृणा करने लगे | ऐसी सभायें इहैली, स्पेन, जमेनी 
और फ्रान्स के दक्तिणोय प्रान्‍त में स्थापित की गद्ढे। । 

लस समय के राजा लेग भो, इस शक्तिवान न्यायालय को अपने 
राजनैतिक काये साधन में काम में लाने के लिये बड़े उत्सुक थे । पोष 
लेागे ने इस बात का बड़ा विरेध फिया । वे नहीं चाहते थे कि 
ऐसे न्‍्यायालयें का प्रयेग पादरियां के हाथ के अतिरिक्त अन्य लोगें 
के हाथों से चला जाय । - 

इस च्म परोंक्षक सभा की परीक्षा दक्षिणीय ऋान्स में हेशही चुकी 
थी और वह वह नास्तिकता को दबाने में बड़ी कास की वस्तु 
प्रमाणित है। चुकी थी। वह अरेगान में भी प्रचलित हे। चुकी थी। 
अब उसे यहूदियें से वत्तोव करने का भी अधिकार मिल गया था । 

प्राचीन ससय में वित्तीगाथियों के राज्य काल में ये यहूदी 
ले बड़ी अच्छो दुशा में थे, पर उनके साथ जे! रिआयतें की गई 
थीं उसके कारण जब विसोगेणें' ने एरियन चर्म के छाड़ा और 
शारूत्र पंथानुगासी हुये तब सन पर अत्याचार हेने लगे। उनके 
विरुद्ध अत्यंत असालुषीय नियम म्चलित किये गये । एक कानून 
बनाया गया जिसके अनुसार उन सब के! गुलास बनने के। कहा गया। 
हुस पर आश्चय्ये न करना चाहिये कि जिस समय सुसल्मानी आक- 
सण हुआ उस ससय यहूदियें ने जितना उनसे हे! सका उस आक्रमण 
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स्लाजनालय और पारा और पानी के फैवारे क्री थे । चगर और देहात 
सब आनन्दोी जीवों से भरे थे, और बीणा और भेन्डे/लिच बजा कर 
नाचते गाते थे। अपने उत्तरीय पड़ोसियों के सद्यपी और अति 
भेशन युक्त नात्य सम्बन्धी रतजगों के स्थान से मुसलमाने के 
सेजेत्सव मदाभाव से विशिष्ट डाले णे | सलद॒पान की सनाही थो। 
ऐंडल्यूसिया की चन्द्रछटा युक्त सनेाहर रातियां सूर लेएग एकान्त- 
स्थान में, सनेाहर उद्यानें में अथवा नारंगिये। के कुंजों में कल्पित 
फहानिये केश सुनते हुये तत्व झामिक व्याख्यानें में लगे हुये बिताते 
थे। से इस जीवन की निराशाओं से, ऐसा विचार कर अपने केः 
चीरज देते थे कि यदि इस संसार में नेको का फल नहों सिलता लतेः 
हमें परलेक में आशायें न करना पढ़े गी। औरर अपने दैनिक कठिन 
काय्यों में इस आशा से घोर युक्त रहते थे कि हम मरणे।पराल्त एक 
ऐसा विश्राम यायेगे जिसके अनन्तर परिश्रम करन ही नहीं पड़ता । 


दूशवीं शताब्दी में दूसरे “हाकिनो नासक खलीफा ने सुल्द्र 
ऐंडल्यूसिया के पृथ्वी पर का रूवर्ग बना दिया था। इदेसादे, स्रस- 
ल्‍्सान और यहूदी बिना किसी प्रकार की शेक्ष टेक के निरू जुल 
कर रहते थे + बहुत से प्रमिदु मनुष्य से से जिनके नाम अब लक 
प्रसिद्ध हैं, 'जरब! जे! कुछ कालेपरान्त पाप है। गया, बहड़ीं रहता 
था। आदरणीय पीटर और बहुत से देसादे पादरी लोग भी वहीं 
के थे । पीटर कहता है कि में ने वहां ऐसे विद्वान भी पाये जे 
ज्योतिष सीखने के! बरतानिया देश से आये थे। वहां सब ही विद्वान 
घुरुषों का आदर सहित स्वागत हवाला था चाहे वे किसी देश से आये 
है| या चाहे जिस सत के अवलम्षो है। । खलीफा के महलें में पुस्तक 
बनाने वालो, लेखके, जिल्द्साजें! और जिल्द पर स्वणक्षरां से 
सिनत्रकारी करने वालों का एक कारख़ाना ही था । उसकी ओर से एशिया 
और आफ़िका के सबही बढ़े बड़े नगरों में घुस्तक खरीदने वाले 
“नियत. थे । उसके घुस्तकालय में चांर लाख पुस्तकें थीं जिनको बहुत 
अच्छी जिल्दें बँघी थीं और वे जिल्दें स्वणो्रा,से भूषित-योीं- 


( ९६६ ) 


कर दिया । कुछ लेग रूम पहुंचे और कुछ थोड़े से इंगलेड गये । 
इजारों मनुष्य, और घविशेष कर दूध पीते बच्चों की मोतायें, दुधमुख 
बचे, और बृद्ध जन सागेंदी में रत्यू को प्राप्त छुस्े, जीर बहुत से 
प्यास के सारे सर गये। 

यहूदियें के साथ ऐसा कास हेने के अनन्तर सुर लोगों के साथ 
भी ऐसाही हुआ | सिवाइल न्षगर से फरवरी सन १४०२ हे० में एक 
जुल्मी आज्ञापत्र जारो हुआ, जिसमें फ्रस्टो लियन लेगे फो यह आज्ञा 
दी गदे थी कि वे लेग उस देश से इश्वर के शत्रुओं फो निकाल बाहर 
फ़रें । औरर यह भो आज्ञा दी गद थी कि सब मूर जो देसादे नहीं हर 
और केस्टाइल और कछियन के राज्य में रहते हैं और जे। दुधसुस बच्चों 
की अघस्या से अधिक अवस्या के हैं उन्हें अप्रेल मास के अच्त तक 
यह देश छोड़ देना चाहिये, ये अप्रनो जायदाद बेच सकते थे पर 
उसका मूल्य से चांदी के रूप में नहीं ले जा सकते थे। उन्हें मुसः 
हल्‍मानी राज्य में भी जा बसने को सनाही थी, और यह आज्ञा नमानने 
वाले के लिये मृत्यु दस्ड था। इस भांति इन सूर लोगों 
को दशा उन यहूदियें से भी अधिक बुरी थी जिनके! यह आज्ञा थी 
कि वे जहां चाडें तएां जाये । स्पेन निवासियों फी यह असहनशी- 
जता ऐसी राध्षसी थी कि वे लेग इस बात के रूचर्थन करते थे कि 
राज्य के नन्‍्याययुक्त यह अधिकार है कि वह लज्जारूपद नास्तिकता 
के हेतु सब भूरे फे प्रणण ले सकता है । 

हा ! सह बात उस सहनशीलता के बदले में जे सूर लेगे ते 
अपनी बढती के स़सुय में देसाइये के द्खिलादई थी कैसी बड़ी कूल- 
ज्ञतत है। इन दोषियों के साथ केरई वचन पूरा नहीं किया जाता था । 
ग्रानःछा निवासियों ने चघारसिक सौगन्‍द के भरोसे पर अपत्ती नागरिक 
और घार्मिक स्वतंत्रता त्याग दो श्री । कार्डिनल जिमित्तीज़ के बहक्ाने 
से यह प्रतिज्ञा तोड़ दी गहे, और आठ शताबिदयेों' तक लिवास करने 
फे अनन्तर मुसलमान लेाग उस देश से. निकाल द्यि ग़्ये। 

एं इल्यूमियए में तीन चघमेरं के एक सामाजिक असितत्व से 

क यपेस देसाई घने, मुस्ल्मानी घसे, और सूसा चर्म) अवरोाज़ के मत 


( एशए॑इ ) 

की सफलता के बढ़ाने के लिये उद्योग किया। वें भो अरबों 
समान पंवे के निधासी थे, दाने जातियां अपने के पत्नाद्दीन को 
स्तन मानती थीं, देने ईश्वर की एकंता परं विश्वोत्त रंखतरे थीं । 
इंसी नियम के प्रतिंपादून के कारण ही उनके विसोगेथी नॉडलिक 
लनसे चुर्णा करने लंगे थे । हे 

मुसंलमप्नी रोज्य कार में सके साथ बेंडा आदरणीय बत्तोव 
किंयां गया । वें. अपने चन जैर अपनी विद्या के कारण मुख्य गिले 
जाने लगे | उंममे से अधिकतर लग अरस्ल के सतावलस्बी थे । 
जन्हेंमे बहुत से पाठशालाओं जैर विद्यालयें को नोंब डस्लीं॥ 
ढ्योपार. में स्वार्थ लेने के कारण उन्हें संसार सर में पय्येदल कंग्नो 
पढ़ा । सन्‍्हें।ने विशेष करे वेद्यक विद्या सीखी । सभ्य केशल फें 
ससय भर में' ()4क्‍009 ०४७) यही लेग यूरेपप के बैंद्य और मसंहाजेंन 
थे । सब मंनुष्येः में से इन्हीं लोगे ने पनुण्य सस्बन्धी' घटनाओं द्कै 
प्रवाह के बंडे उच्च विवारों से देखा / विशेष विद्याओं में से यह लेशग 
गणित विद्या और ज्योतिष विद्या में बल्डुत अबोण हे! गये। उन्हेंगें 
अल्फानंसो की सारणियां बनाई और इसमकझार 'डीगामा? के समुद्री ये 
यात्रा का कारण हुये । उन्हेंने सुगन साहित्य में बड़ी प्र्यात माएें 
की । दुशंबी शताठदी से लेकर चौदहवीं शताठदी तक वरेप में उच्हीं 
का साहिंत्य' प्रथंभ श्रेणी, का थो। बघेहो लोग राजाओं के दरबार में 
चैद्यों की भांति वा केशाच्यक्ञों की प्लांति' सरकारी आय का अंबंध 
फरेले हुये पाये जाते थे ।' 

लेवर के चर्म परायण पाद्रिये ने से साधारण लोग में उनके 
विरुड्ध अविचार बुद्धि फैलादी। इल जत्याचारों से बचने के लिये 
सनमें से'बहुते ने देसाई हैे। जाने का बहाना किया और इनमें से 
बहुते ने अपने प्राचीन घमे के। फिर से ग्रहण किया । केस्टाइल के 
द्रबार में रहने वाले चसे दूत ने घर्ेपरीक्षक सका स्थापित हेपे 
के लिये चिल्लाहठ भचाई'। ग़रीब यहदियें पर यह देश्य लगाया 
गया कि वे पैसेवर पर' ईसा की सूली का ठद॒ठा उड़ाने की क्रांति 
इसादें बालके का बलिदान करते हैं । और घनी यहदियें के! अब- 


अर 2. 
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में बह पराजित हुआ, और उसी के साथ ये नास्तिक विचार भी 
'विनष्ट है! गये ।- 

परन्तु सत्तरीय इटेली में अवशेजः का नत बहुत दिनों तक 
रूथायी: रह7 ., वह बेनिस की उच्च समाज में इतना अधिक प्रचलित 
था कि प्रत्येक रुस्‍्य सनुण्य केश विवश होकर उसी सत का अनुगामी 
हेानाए पहला था। अन्तमे चर्म गुरओं ने ठसके वरूह्ठ निश्चित रूप से 
काये करना आरंभ ऊकिया। सन्‌ १३१२ में लेटिरन की सभा ने इन 
चृणित सिद्दान्तों' की ओर उत्तंजके के नास्ितिक और चमं रहित जय 
साने जाने का सन्तब्य प्रकाश. किया । जैसा कि हमे देख च॒के हैं, हाल: 
वालो वैटिका को सभा ने उनके घर्मच्युत किया था । इतना कलंक 
होने पर भी यह बात रुूमरण रखने येप्य है कि. मनुष्य जाति का 
बड़ा मारी भाग इन सम्मतियों के संत्य- मानता है। 

---+--+४0:----- 
छटठवाँ: अध्याय । 
इस विषय का भगढ़ा कि जगत की झाकुति केसी है । 

(जगत के विषय में शास्त्रोक्त संस्‍्मति। एथ्वी एक चौरस धरातल 
है। स्वगे और नके का स्थान । 

वैज्ञानिक सस्मति-एश्वी गोल है, इसका डीलडहोल निश्चित 
किया गया, सूय्ये सम्प्रदाय में उसका स्थान और रुम्बन्ध-तीन बड़ी 
समुद्र यात्राएं-अथोत्‌ कोलम्बस, डीगासा' और सजेज्लां को- एथ्वो के 
चारे। ओर जहाजों का परिक्रमा-एक अंश को नाप कर एथ्योी को 
गोलाई' का अनुमान करना और लंगर से भी एथ्वी की गेशलाई का 
अनुमान करमा:। - 

कोपरनिकस फी खोजें-दूरबीनः का अन्वेषंण गेलीलिये। चर्म 
परोक्षक सभा के- सामने लाया गया-उसका दुंडित होना-च्से' गुरुओंं 
पर विजय । 

सये सम्प्रदाय- के विस्तार को निश्चितः करने के उद्योग ।- शुक्र 


क्रान्ति द्वारा सूर्य का स्थान भेद निश्चित करना । पएश्वी और जनुष्य 
को लचघुता । 


( ६५० ) है 

के अकाण होने का सुअवत्र सिल गया । यह बात गाने उस बरतत 
का पुत्रचेटन था जा रोम देश में उत्त सयय घटित हुदँ थी जब सब 
पराजित देशे। के देवता राजचानो में इकट्ठा किये गये थे और उन 
पर से सब का विश्वास दूर हागया था। स्वयं अवरशेज पर यह दीप 
लगाया गया था कि बह पहिलें. सुसल्सान था, फ़िर देचाई हुआ, 
तद्नन्तर यहुदी हुआ, और अन्त में काफिर हो गया। ऐसा कहा 
जाता था कि वह एक रहस्पपूण्ण पुस्तक का कत्तों था जिसका नाभ 
“ही द्राईवबल इम्पास्टोरीबस” था । 

सच्य समय (70060 82०४) सें देश प्रस्यात नास्तिक्त पुस्तकें थीं । 
एक का सास “दी एवरल+ स्टिंग गास्पेल” जैर दूसरी का “ही द्राई- 
बस बृम्पसस्टोरीबस” था। दूसरी घुस्तक का कत्तो कोई पेपष जरबटें 
के सानते थे, केाई दूसरे फ्रेडरिक के। और केाई ऊवरशेज के। 
डामेनीकन लोग अपनी कठेार घृणा के कारण उस समय में प्रचलित 
देश्वर निन्‍दा के कार्मा का सब दाष अवराज पर लगाते थे | वे लोग 
उस प्रख्यात जार अत्याचारी देवनिनदा के खंडन करने में की न 
थकते थे जे देसा के सृत्यु स्मारक भेज के विपये सें की गदे थी। 
तेरहवों शताब्दी के प्रारम्भ में नभाईकेल झरूकाट के अनुवाद द्वारा 
देसाई यूरोप के पहिले पह्िल उसके ग्रंथों का पता लगा था, परन्तु 
उसके समय से बहुत पहिले ही, पश्चितीय देशें का साहित्य एशिया 
के साहित्य के समान, ऐसे विचारों से परिपूर्ण था। हम देख चुके हैं 
कि एरीजीना ने कैसे विस्तार से उनको प्रदाशित किया था। भरव 
लेगेए पर भी उन विचारों का प्श्नाव उस समव से पड़ता था जब से 
सन्छहींने पहिले पहिल तत्वज्ञान का प्रचार किया था । दे विचार 
तीने मुतल्मानी राज्यों के सबही विद्यालयों में प्रचलित थे। लेग्य 
ऐसा नहीं मानते थे कि वे ऐसे विचार हैं जिनका ढंगही ऐसा हेाता 
है कि वें सानसिक उन्नाते की एक विशेष अवस्था सें सबही सनुष्यों 
के हृदय सें स्वयं ही उदय हेते हैं, वरन्‌ ऐसा भानते थी कि उन्तका 
उत्पादक भरस्तू है। इसी हेतु वे विचार सदैव बड़े बढ़े विद्वाने के 
सल्निकट आदर पत्ते रहे । हम रावदे ग्रास्टीट, रोजर बेकन, और 


( ईंह ) 


न्द्रिया के बीच में एक- अंश नापने का उद्योग किया क्मेंछि 'झेसी 
ठीक कके रेखा के नीचे साना जाता था। परन्तु देने रथान एक दी 
यासयोत्तर रेखा में नहीं हैं, और उन्त स्थाने। के बीच की दूरी नापी 
न गये थी वरन अनुमान करली गदे की । देश शताव्दी के बाद पेसो- 
डछेनियस ने सिकन्दरिया और रोहस के बीच में नाप करने का दूमरा 
लद्योग किया । अगरुत मासक चमकोला सितारा रोह्ठछत मामक स्थान 
से देखने से ठीक ज्िंतज के छूता हुआ देख पड़ता था, और 'सिक- 
न्द्रिया से साढ़े सात अंश झंचा दिखाई पड़ता था। बस अथस्था सें 
भी सानने उमुद्र पड़ने के कारण फ्ासिला नापा नहीं गया था वरन 
अनुमानही किया गया था। आखिरकार जैसा कि अभी हसने क्णगेन 
किग्रा है, खलीफा भलमासू्‌ ने दे। प्रकार से नाप कराई; एक रूख 
सगर के किनारे और दूसरो सेसेपेटेसिया में कुछा नगर फे निः्षष्ट । 
इन विविघ भांति के निरोक्षणों से यह् प्रतिफल हुआ कि पृथ्ची का 
व्यग्स सात और आठ हज़ार सील के बीच सम॑ निकाछा गया । 

एथ्वी के डोल डौल के चस अनुमानिक निश्चय ने उसके उसके 
उच्चस्थान से गिरा दिया और इेश्वर विद्या सम्बन्धी घड़े गरझीर फल 
पैदा कर दिये । सैसास निवासी इरिस्टारकस ( सिकन्द्रिया का एक 
विद्वान जे। सन छेसवो से २८० वर्ष पहिले हे।गया है ) के घुराने 
खेजें ने इस बात में बड़ी सहायता पहुँचाई। उसने जे ग्रन्य सूर्य 
और चन्द्रमा के डीलडौल और दूरियां पर लिखा है उसमें वह उस 
चमुर, यद्यपि अपूणे, ढंग के! व्णेन करता है जे। उसमे इस सिद्धान्त के 
साथन करने के लिये रुवीकार किया था । इस समय से बहुत पहिले 
फोसागेरस हिन्दुस्तान सै एक विचार यूरोप सें लाया था । उस विचार 
के अनुसार इस सम्प्रदाय का केन्द्र सूझ्ये प्रगट किया गया था। जैर 
ससके चारे ओर ग्रहगण गेल सारगे में घमते हुये साने गये थे 
और उनके स्थिति का क्रम ये था कि पहिले बच, तदुनन्तर शुक्र, 
तदुनन्तर, एथ्वी, मंगल, दहृहसूपति, जार शनि । इनमें से प्रत्येक ग्रह 
सूथ के इदे गिदे घूमते डुेये स्वयं अपनी घुरी पर भी चसते हुये माना 
गया था। सिसरे! का कथन है निसटास ने यह बात सुक्ताई थी कि 
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विश्व विस्तार विषयक विचार-ग्रहों का स्थान भेक-व्रनिी का 
प्रमाणित करना कि बहुत से जगत हैं-घ्स रक्षक सभा ने उसे क़रोंद्‌ 
किया जैर सरवा डाला ।) 
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अब सुफ्ते दे वाद्विवाद दि्खिलाना है जे! तीसरे बड़े दाशिनिक 
>सिद्ठान्त (अथोस्‌ जगस को प्रकृति) के विषय सें हुये । 

प्रकृति के रूप का साधारण दर्शन हमें यह निश्चय दिलाता है 
कि पृथ्वी एक विस्तृत चौरस तल है जिसके ऊपर अन्‍न्तरिक्ष का 
गुम्बज़ ठहरा हुआ है, जैर यह ठेशस गगन गुम्बज़ के नीचे के जले को 
ऊपर के जले से अलग करता है, जार यह भी निश्चय दिलग्ता है 
कि आकाशस्थित प्रहगण (सूर्य, चन्द्र और अन्य ग्रह) पू्वे से. पश्चिस के। 
चलले हैं, और उनके छेएटे छोटे शरीर और उनका अचल एणथ्वी . के 
चारों ओर घसना यह मदर्शित करता है कि वे एथ्वी से छोटे हैं। 
समुष्य के चारों आर जितने शरीर घारोी हैं उनमें से काई भी सलुष्य 
की समता नहीं कर सकता । इसलिये जान पड़ता है कि मनुष्य के 
यह प्रतिफल निकालने का अधिकार है कि मत्येक वल्तु उसी के काम 
के लिये बनाई गई हे, अधोंत्‌ सूर्य - इस हेतु बनाया गया है कि बह 
भमुष्य के दिन में प्रकाश दे, जार चंद्रमा और अन्य ग्रह रात में 
प्रकाश द ॥ 

तारतस्यात्मक इेश्वर विद्या यह प्रगट करती है कि याचीन 
समय के बुद्धिमान लोगें ने सर्वे सस्स॒ति से प्रकृति का ऐसपड्टी रूप सान 
लिया था। सभ्यता के आरम्भ में जगत के सब भागे से जब जातियेए 
का यही विश्वास हेता है। अथोतु एथघी के विश्व भर “का केन्द्र 
भानना, और मनुष्य के एशथ्वी क्र को वस्तुओं का केन्द्र मानना । 
जगत के साधारण दृष्टि से देखने से अकस्सात केवरू यह विचार पैदा 
हो नहीं हाता, वरन यही घिचार उन समिन्न क्िन्न चार्मिक शअ्रतियेर 
का दाशंनिक सूलाधार हे! जाता है, जे समय समय पर कप करके 
चनुष्य को सिली हैं परन्तु ये श्रृतियां, समुष्य के बतलाती हैं कि 
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ये सब बाते उन सेवाओं का फेनल एक भरूप भाग ग्गह करती 
हैं जे भरबी ज्योतिषियां से जगत को प्रकृत्ति के सिद्ठान्त के साथच 
के हेतु की थीं । इसी समय में देसादू संसार को ऐसी अज्ञाम सय 
दशा थी, ऐसा खेद जबक अज्ञान था कि उसने इस विषय को कुछ 
परवाह ही न फो । उस देसाई संसार का छयान केवल मूर्ति पूजन 
और ऋदइस्ट-स॒त्यु-स्मरणाथ क-भेज, साथु महात्सें की योग्यता, 
चामिक चसल्कार जार तोथ स्थानें की रेोगनिवारण प्रथा में ही 
ननिमझञझ्म रहा। 

यह उदासीनता पन्द्ृहवीं शताब्दी के अन्त तक ज्यों की त्यों 
बनी रहीं । मैर उस ससय भी कोई वैज्ञानिक उत्तेजना न थी । 
सत्तेजक विचार दूसरी हो भ्ञांति के थे जा व्येषपारिक रूपचो से उत्पन्न 
हुये थे, और पृथ्वी के डी लडै।ल का प्रश्न अन्त में तीन जहाजिये। भथात 
केलस्बस, डीगामा जैरर स्वापरि फरडोनेंड सजिक्लां द्वारा 
'मिपटठाया गया । 

पूर्वीय एशिया का व्यापार सदैव उन पश्चिमीय जातियों के लिये 
भमनन्‍त घन प्राप्ति का द्वारा रहा है जे क्रमशः उसे करती रही हैं । 
सध्य काल में उसका केन्द्रस्थल चउत्तरोय इटेली में था। वह व्यापार 
दे। भागे से हेगता था, एक उत्तरोय अथोत श्यामसागर और केस्पीयन 
सागर के रास्ते, और उत्तके भागे ऊंटों के ठांड़ें हारा, जिसका सदर 
मुकाम जिनाधा था; और दूसरा दक्षिपीय अथोत्‌ सौरिया और सिसिर 
देश के पेरतस्थलां और अरब सागर द्वारा जिसका सदर मुकाम वेनिस 
था उन व्यापारो लेणों ने जो दूसरे मार्ग से ज्यापार करने सें लगे थे 
घे युूट्*ों का सामान लाने लेजाने से भो बहुत बड़ा लाभ उठाया था। 

वेनिस निवासियें ने सीरिया और समिसिर के सुसलसानी राज्येए 
से प्रेम नेम बनाये रखा था। उनके सिकन्‍द्रिया और दुमिश्क में 
अपने अपने व्यापार-दूत-काथ्यालय रखने की आज्ञो थो और बहुत. से 
सैनिक विपछ्तव हेने पर भी, जे! कि उन देशे। में बहुत से हुये थे, उनका 
व्यापार अब तक भी अन्य स्थानें को अपेक्षा अच्छी दशा में चला 
जाता था। परन्तु रुत्तरोय माये अथघा जिल्लाबा बाला भागे तातारियें 
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यदि एसी भो क्षपनी घुरी पर चूसती हुई सामकछी जाय, ता वह 
कठिनता जे। आकाश के बड़ी तेजी से चूनता हुआ चानने में पड़ती 
कैनपड़ेगी। ह 

ऐसा विश्वास करने का कारण है कि अरिस्टारकस के ग्रंथ' जे 
सिकन्द्रिया के पुस्तकालय में थें उस समय जल गये थे जब सीज़र ने 
आग लगाई थी। उसका केवल एक सात्र ग्रंथ जे अब तक पाया 
जाता है घह्दी उपरोक्त ग्रंथ है जिसमें सू्ये ओर चन्द्रमा के डोल 
डौल और दूरो का बणेन है । 

अरिस्टारकस ने फीसागेरिस को विचार शैली के! सत्य घटना 
झद्‌ सान कर अंगीकार कर लिया था। यह बात सूर्य फी बहुत 
अधिक दूरी जैरर उसके बहुत बड़े डील डील बाला मान लेने का 
फल यथा । सूये के। सम्प्रदाय का केन्द्र मानने वाली इस शैली ने एथ्वी 
के। बहुत नीचे रुथान तक उतार दिया, अधोत्‌ छः इदूँ गिदे चूमने 
धाले ग्रहँ। में से एक सोनी गये । 

परन्तु अरिस्टारकस ने ज्योतिष विद्या पर कैघल यही एक ग्रंथ 
भहों लिखा, क्योंकि यह विचार कर कि एंश्वो की चाल से अन्य 
यहें। की स्थिति में. प्रत्यक्ष कोई प्रभ्नाव नहीं पड़ता उसने यह 
अनुसांज निकाला था कि वे ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर हैं उससे 
अधिक दूरी पर हम से हैं । इसलिये “लैपलेस” के कथनानुसार, 
सब आचीन विद्दानें में से संसार को बड़ाई के विषय में इस के 
विचार सब से अधिक शुद्ध थे। उसने जान लिया था कि पएथ्वी 
नज्षत्रान्तरों के मिलान के विचार से बहुत हो छोटी है। उमने यह 
भी: जान लिया था कि ऊपर की ओर सिवोय अन्तरिक्ष जैरर सितारे+ 
के और कुछ क्री नहीं है। - 

परन्तु अरिस्टारकक्त के विचार जो ग्रहें के स्थानें के विषय में 
थे वे प्राचीन समय के लेंगेः ने स्वीकार न किये थे । टालेसी की 
सुक्ाई हुईं शैली के। जिसका वर्णन उसके सिंटेक्सिस नोसक ग्रंथ सें है 
सर्बजन अधिक पसंद करते- थी ।. उस समय का पदाथिक विज्ञान 
बहुत ही अपूर्ण था । फोसागेरिस की विचार शैली के विषय में टालेमी 
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पोप के आज़ पत्र के अनुसार इस पूर्वीय समुद्र यात्रा ने पुतेगाल 
वालों को हिन्दुस्तान के साथ व्यापार करने का अधिकार 
प्रदान किया । 

जब लक अन्वरोप नहीं लांची गद्दे थी तब तक छीगाना की 
जहाज़ी की चाल साचारणतः दक्षिण ओर को थी । तदननतर बहुत 
शीघ्र ही यह बतत देखी गदे कि ़िलिज के ऊपर भर बोय किनारे 
की डँचादे कम हेतती जाती है और भूसच्य रेखा पार करने के बाद 
शीघ्र ही वह सितारा न देख पड़ने लगा । इसो बीच में अन्य सितारे 
जिन में से कई एक बड़े बड़े नक्षत्र समूह थे, देख पड़ने लगे थे अर्थोत्त्‌ 
वे दक्षिणीय गेलाह के सितारें थे। यह सब बातें उन 'सिद्दान्तक 
विचारों से निलतो थों जिनके अनुसार यह बात सानी गदे थी कि 
पृथ्वी का आकार गेशल है । े 

इसके अजन्तर तुरन्तहों जे राजनैतिक प्रतिफल हुये उन्होंने पोप 
के शासन के बड़ी हैरानी में डाल दिया । पेप शासन को मैखिक 
कथायें और नीति इस बात के! मना करती थो कि पृथ्वी का 
आकार सिवाय एक चौरस आकार के जैसा कि घ्त ग्रन्थों मे लिखा 
हुआ है अन्य प्रकार का न भाना जाय । परन्तु सची घटनाओं. का 
कछिपाना असरूक्षव था और वाक्य छल व्यथे था। व्यापारिक सुदशा 
ने इस ससय वेनिस और जिनेवा के. छोड़ दिया था। यूरेग्प का रुख 
बदुछ गया था। भूसध्य सागर के तटरूथ देशे से समुद्गीय शक्ति विदा 
है। गद थो और अठलाटिक सागर के तठरुथ देशें में चली गई थी। 

परन्तु रुपेन राज्य अपने प्रतिद्वन्‍्दो के! इस भांति व्यौपारिक 
लाभ हेले देख बिना उद्योग किये न रह सका। ससने फरडीनड 
भजिज्ञां को उन बाते के। ध्यान से झुन्ा कि यदि केवल केाई जल- 
डसरू-मध्य वा सागे उस सूखण्छ के बीच में हे। कर निकल आधे 
जिसके! इस समय अमेरिकन महाद्वीप सान लिया गया है, ते 
हिन्दुस्तान पिरर रूपाइस द्वोपों तक पश्चिस की ओर जहाज लेजाकर 
पहुँच सकते हैं । और यदि ऐसा है! जाय ते! पोप के आज्ञापन्नर के 
अनुसार स्पेन के भी हिन्दुस्तान के साथ व्येपपार करने का बैसाही 
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- और तुरक्षों. के आक्रमण के कारण और उन सैनिक औरेंर राज्य नैतिक 
गड़बड़ियां के कारण जे .उस-देश में हुईं भी विलकुल टूठ गया था। 
जिनेावा का पर्बोच दयापरारं केवल सानिदिग्ध दंशा हो में न था,. वरन्‌ 
धह विनाश के तट तक- पहु च ग़या था:। डे 25 
... दृष्टिगव क्षितिज का गेलला: हाना और -उसका समुद्र भें निमश 
होना और जहाजे। का दूरवर्ती समुद्ृल्थान पर ऋमशः दिखाई देना 
और ऋमश:ः छिप जाना ये सब बात ऐसी न थी कि सम दृशर जहा- 
ईजयां के! एथ्वी के गेल आकार के विश्वास की ओर न रूका देतीं। 
मुसलमान ज्येतिषियां जैर तत्व जझ्ानियों के ग्रन्यों ने एथ्वी के 
गे।लाकार सिद्वान्त के! पश्चिमीय यूरोप भ्वर में प्रचारित कर दियः 
था, परन्‍्त अशशालुतार परसाथवादियें ने उसे नहीं सामना था। जब 
- इस भांति जिलेया विनाश का तटवर्ती हे! रहा था, उसके कतिपय 
जहाजियें केश यह सूक्ती कि यदि यह विचार सत्य निकले तेर उस 
देशको दशा फिर सुधथर सकती है। क्थेंकि एक जहाज़ जिबराल्‍टर 
को जलडम्रूमणच्य से पश्चिम को बेर चलता हुआ अंठर्लाठटिक 
समुद्र के पार करके देसट इंडोज़ तक पहुंचने ' सें विफले सनेरथ 
नहीं हैा। सकता । और इसके अतिरिक्त जार भी बहुत से प्रगट' लाक्षं 
हैं। जहाज़ों में लदा हुआ बहुत सा सामान बिना परिश्रम और 
अधिक खर्च के एक स्यांन से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है 
जैर बारे बार उतारने लांदुने का काम भी बचे सकता है। ; 
जिंनेवा निवासी उन जहाजियें में से जे। ऐसे विचार रखते .थे 
फ्रिस्टे।झ्र कालस्वर्स क्री एक था। वह कहता है कि - अवरेज के 
ः ग्रंथ पढ़ कर उसका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था, परन्तु ड्सक्े 
सित्रों सें फरंस निवासी ठास्केनली एक सित्र था, जिसने क्पत्ा 
ध्यान ज्योतिष विद्या में लगाया था जार इस घात के दुृढ़ता से 
सानता था कि पृथ्वी का आकार गेल है | परत्तु स्वयं - जिनेया में 
केलम्बस के! कुछ चत्साह न निला । तद्नन्तर उसने कई साल इस 
उद्योग में खेः दिये क्लि सम्लित्न ज्िन्त राजाओं केश निज कथित सद्योग्र 
की झेर ध्यान .दिलावे। परन्तु के/लस्बस के उद्योग की विधर्मी 
श्२्ः द | 
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पेरूदेश देकी गया और दूसरा समूह स्वीडन देश अधीनस्थ लेपलंड 
की गया । इन दोनों समूहें को सारी प्वारी कठिनाइयां फेलना पड़ी । 
परन्‍्त सैपलेंड वाले काय्येशारी समूह ने अपने निरीक्षण पेरू बालें से 
बहुत पहिले पूरे कर लिये, और पेरू वाले ने नो बषे का समय बिता 

दिया । इस प्रकार हस्तयत नापों के मतिफलों ने पृथ्वी के प्रथमाण्ठ 
शेलाकार हाने को सिद्ठान्तिक आशा को प्रमाणित कर दिया। उस 
समय से बहुत से विस्तद्त और ठीक पुननिरीक्षण किये गये हैं जिनसें 
से इंगलेए्ड और हिन्दुस्तान में अंग्रेजी! के किये हुए निरोक्षणों का भी 
लल्लेख किया जा सकता है, जेएर सरू समय किया गया जब नाप और 
तौल की सात्निक्र प्रथा का प्रचार किया गया। इस नाप को डिलमस्त्रे 
ओऔर सिकेन ने डंडले और बारसिलेना से आरम्भ किया था और 
वायट और इरेंगे। ने उसे बढ़ा कर भाईनारका के निकटरूथ 
फारमेन्टिरा नामक द्वीप तक ले गये । इसको लम्बादे लगभ्षग साढ़े 
बारह अंशे| को थी । 


इस प्रत्यक्ष नाप लेने के ढंग के अलाघा पृथ्वी के आकार का 
निश्चय मिलन भिन्न अज्ञाशेा। में एकही लम्बान के संगर के संचालनेर 
को गणना देख करक्ी हैे। सकता है | ये संचालन, यद्यपि वे उपरोक्त 
प्रतिफले! को प्रमाणित करते हैं, पृथ्वी को अंशेए की नाप से परिज्ञात 
अंडाकृति हेने की अपेक्षा कुछ अधिक अंडाकति प्रगट करते हैं । 
लंगर भूमच्य रेखा के जिदनेही निकट हेते हैं उत्तनेही अधिक संदू- 
गासी हेते हैं। इस लिये यह फल निकलत+ है कि भमूसडय रेखा पर 
वे अन्य स्थानों को अपेक्षा पृथ्वी के केन्द्र से अधिक दूरी पर हैं। 
. अत्यन्त विश्वासनीय नापों से पृथ्वी का--विस्तार इस क्रांति 
वर्णित है। 


बड़ा वा सूसच्य-रेखा-गत उयास ............ .......... 9४२५ सील । 
छोाठ वा अवगत व्यक्स .............................. .....- 9८०७ सील । 
इन दोले।' का अन्‍नलर वा घर वोीय संकोचन २६ सील । ' 


पृथ्वी के डील डौल के विषय में जे। जांच परलाल हुई उसका 
बह्ये फल है । यह बाद अक्षो निश्िचत न हेने पाई थी कि एक भौर 
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अधिकार मिल जाय जैसा कि पुतेगाल वालों के! मिला है। मजिल्ला 
के अधिकार में पांव ,जहाजों का एक बेड़ा जिसमें २५३ मनुष्य थे ९० 
अगस्त सन १४१९ दईें० के। सिवाइल नगर से रवाना हुआ । 

सजिज्लां, इस आशा से कि काद न केदे रास्ता सहाद्वीप के बोच 
हेकर जाने का मिलही जायगा जिसमें हे।कर बडे दक्षियोय सागर 
तक पहुँच सकूंगा, तुरन्त बड़े उत्साह के साथ दृक्षिणीय अमेरिका के 
सम॒द्र तठ की ओःर चल पड़ा | 3० दिनो लक वह सूमध्य रेखा पर 
निश्चल रहा । उसके मल्लाह भ्रय भोत हा गये कि शायद वे ऐसे 
स्थान. में आगये हैं जहां हवा कभी चलती ही न थी, और शायद्‌ 
अब बहां से सनका निकलना असमरूभव है। । परन्‍त यह निश्चलता, 
सफान, जिहाजयें का विद्रोह और परित्याग सजिल्ञां के अपने 
मिश्चिस विचार से न फेर सके । एक वर्ष से अधिक दिला के बाद 
उसने वह जल-डसरू-मण्य खेज निकाली, जे! अब तक उसके नाम 
से प्रस्यात है, और जैसा कि पिगेफफिटी नासक एक इटेली निवासी 
ले जे। उसके साथही था, बयान किया है, उसने स उससमय आपनन्दाश्र, 
बरसाये थे जब उसने जान सलया था उक इेश्वर ने कृपा करके उसमकेा 
उस स्थान तक पहुँचा दिया है जहां उसे दक्षिगीय समुद्र अथोत बढ़े. 
ओऔर प्रशान्त सागर में अज्ञात विपत्तियां के साथ हाथापाई करना 
पड़ेगी । 

सूख के मारे लोग चसड़े के उन तस्मे के! खाने लगे जे। जद्टाज 
की रस्सिये में जहां तहां बंचे थे, और प्यास के सारे सदा पानी 
पोने लगे । इस भांति सुख और खाज से उसके जहाजी मरने लगे 
परन्तु सजिल्लां पृथ्वी के गेषलाकार हेने पर' पूर्ण विश्वास किये हुये 
थीये के साथ उत्तर पिश्चम के केशन के जहाज खेता ही गया, और 
लगभ्षग चार सहीने तक उसने भनुष्यों से बसा खुआ केादे देश नहीं 
देखा । उसने अनुसान किया था कि उसने प्रशान्त महासागर पर 
१२००० मोल से कम का सफर नहीं किया। बह मूमध्य रेखा के पार 
कर गया और एक बार फिर अंवीय सितारा. देखा और अंत में 
लेड्रोल्स नामक देश सें जा पहुँचा.। इस देश में वह सुमात्रा के साहसी 


पृ 
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इन आश्चरय्यों की विज्ञप्ति मे तुरन्त ही सब्वे साधारण का 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अध्यात्मविद्या विशारद घ्म 
गुरुओं ने भी तरनत हो देख लिगा कि इन आपश्चय्यों से अवश्य सस 
सिद्ठान्त के। घक्का पहुंचेगा जिसका त्तात्पय्ये यह है कि सर्वे बिश्व 
मनुष्य के लिये बनाया गया है। इन अगणित सितारों के बनाने सें 
जे। अब तक अदृष्ट थे अवश्य ही कुछ और तात्पय्ये है न कि केवल 
इतना ही कि वे मनुष्य के रात्रि में प्रकाश देवें । 


कोपरनिकास के सिद्धान्त के बिरुद्द यह तक की जाती थी, कि 
यदि बुदु और शुक्र ग्रह एश्वी की कक्षा के भ्रीत्र हाकर अपनी 
अपनी कक्षाओं में सूर्य के गिद्रे घूमते हेतते, तेश चन्द्रमा के समान उन्हें 
भी अपनी अपनी कलायें प्रगट करना चाहिए था। और यह भी तफे 
थी कि शुक्र को दुशा में, जो इतना प्रगट और प्रकाशमान है, ये 
कलाये बहुत प्रत्यक्ष हिना चाहिये। केापरनिकस ने रूवयं इस तके 
की शक्ति के सान लिया था और इसकी ठ्याख्या करने का ठये 
परिश्रम भी किया था। गेलीलिये! ने इस ग्रह की झओर अपनी 
दूरवीन लगाकर खेज लिया कि वे अभिलूषित कलाये वास्तव में थीं । 
कभी ते वह ग्रह द्वितिया के चन्द्रमा के समान द्वाता है , कभी अहाँ 
चन्द्र समान, कभो अद्ञोचिक, और तदनचक्तर पूर्ण होता है | केापरनिकस 
से पहिले ऐसा सानाजाता था कियग्रहगण स्वयं अपने प्रझााशसे प्रकाशित 
हेते हैं, परन्तु शुक्क और संगल की कलाओं ने प्रसाणित कर दिया 
कि उनका प्रकाश छाया भसि है । अरस्तू का यह विचार था कि 
आकाशस्थित ग्रहगण पृश्वी स्थित वस्तुओं से भिन्नग्रकार के हैं। 
वे कप्ी क्षय नहीं हे।ते | गेलीलिये| के इन खेजों से कि पृथ्वी के से 
पहाड़ और घाटियां चन्द्रमा में मो हैं, सूय्ये पू्णे नहीं है, वरन्‌ उसके 
चिहरे पर घब्बे हैं, और वह प्रश्नावशालो स्थिर दशा में न रहकर 
अपनी चुरी पर घुसता है अरस्तू के उस विचार के बड़ा घक्कालगा । 
नवीन सितारों के छायाभास ने इस अत्तयता के सिद्दान्त पर बड़े 
गरूभी र संदेह डाल दिये थे । 
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वाद्विवाद्‌ खड़ा है। गया जे। इससे भी अधिक गसूभीर फले से 
भरा हुआ था। यस इस विषय का ऋगड़ा था कि सूर्य तथा अन्य 
अहे के सम्बन्ध से पूथवी की स्थिति क्‍या है। 

लसेनी निवासी कोपरनिकस ने सन्‌ १४०७ ६० के लगक्षय एक ग्रन्थ 
लिखकर पूर्ण किया जिसका नास “आन दो रेवोल्यूशंस आफ दो 
हेविनली वाडोज” (० 6 70ए०ेपए्नणा8 छा 8 998ए०४५ए 9००४४) 
था । बह अपनो युवा अवस्था सें इटलो देश को गया था, ज्योतिष 
विद्या पर अपना उयान लगाया था, जार रेस नगर में गणित विद्या 
सिखलाता रहा था। टालेसी जैएर फीसागेारस की विचार शैलियों केए 
गरूभी रता समेत सनन कर के उसने द्वितीय शेली फेमानने का प्रतिफल 
निकाला था; और उसकी घुस्तक फा तात्पये उसी शैली के। समर्थन करने 
फा था। इस बात का जान कर भी कि उसके सिद्दान्त शास्त्रोक्त सत्यता 
के बिलकुल बिरुदु हैं, जार यह देख कर भी कि वे सिद्धान्त घर गुरुओं 
की ओर से उसे दंडित करायेंगे, उसने सुरक्षित और विनोंत भाव से 
अपने विचार प्रगट किये थे | वह कहता है कि मैंने यह घृष्टता केवल 
इस हेतु की है कि में जांच करू कि एणथ्वी के चलता हुआ अनुभाव 
करके आकाशस्थित ग्रहें। के घूमने फे विषय में प्राधीन ठ्याख्याओं की 
अपेक्षा फुछ अधिक अच्छी व्याख्यायें म्रिलना सम्भव है कि नहीं । 
वह यह भी कहता है कि इस काम के करने में मैंने केवल वही 
अधिकार ग्रहण किया है जे। दूसरे के सनमाने सिद्धान्त ग्रहण फरने 
के हेतु दिया गया था । उस ग्रंथ की भूमिका पोपष ततोय पाछ के 
नाम लिखी गदे है । 

हुस सन्देह में पड़कर कि न जाने क्या फल हो, उसने ३६ बर्ष 
तक अपनी किताब नहीं प्रकाशित कराई । वह ख्यार फरता था छि 
“कदाचित फीसागेारिस जैर अन्य विद्वानों के उदाहरणों ही पर 
चलना अधिक अच्छा होगा जे अपना सिद्दान्त केबल सौखिक 
प्रकाश करते थे जार वह क्षी केबल अपने सित्रों में”? । कार्डिनल 
स्कैाम्बये के सतवन्य आग्रह पर उससे आखिरकार उस पुस्तक को 


१४४३६३० से प्रकाशित कराया | छस पुस्तक की एक प्रति रसके पास 
बडे ; 


( ९८७४ ) 


तक कि यूरोप में पचास स्थानों में निरीक्षण हुआ; एशिया में छः 
स्थाने में और अमेरिका में झतन्नह स्थानें में ।इसी तात्पयें से अंग्रेजी 
राज्य ने कप्तान कुक के। उसकी पहलो प्रसिद्ध समुद्र यात्रा पर भेजा 
था । वह ओेटाहीट नासक स्थान के गया। उसकी समुद्र यात्रा 
पूणे रोति से सफल हुई | भेघ रहित सूर्य उदय हुआ जैर दिन भर 
अआकाश स्वच्छ रहा । कुक फे स्थान पर यह रविसरण्डलोपर शुक्र- 
गसन सबेरे के साढ़े ने! बजे के लगक्षण से लेकर संध्या के साढ़े तीन 
बजे के लगप्षण तक रहा और सब प्रकार के निरीक्षण भली भांति 
किये गये । 

परन्तु भिन्न भिन्न स्थानों में इन निरोक्षणों पर बादबिवाद 
हेने पर यह ज्ञात हुआ कि वे उन निरीक्षणों के फल जैसे सिलना 
चाहिये नहों मिलते, वरस्‌ आठ करोड़ अस्सी लाख से लगा कर दस 
करोड़ नठवे लाख मील तक निकलते हैं। इस लिये सन्‌ १८२२-२४ में 
“एनके! नासक प्रसिद्ध गणित विद्या विशारद्‌ ने उनको फिर से जांच 
की और यह फल निकाला कि सूये का परमटूगूलम्बन (अथोत्‌ घह 
केण जे सूर्य से निकलतो हुई रेखा एथ्वी के अदु व्यास के साथ 
बनाती है) “दै566 विकला का है। इस से सूर्य को दूरी ०४२०४००० 
सील निकली । तदुनन्तर उन निरीक्षण पर हान्‍्सेन ने फिर विचार 
किया जैर उनका फल ९१६३८००० सोल बतलाया । तसके और अन- 
न्तर लिवरियर ने उसे ९१७३९००० सोल किया । एयरी जैर स्टोन ने 
एक दूसरो भांति से उसे ९१४००००० सील निश्चित किया । जैरर केवल 
स्टोन ने प्राचीन निरीक्षणे। के फिर से जांच कर ९९११३०००० मील 
बठत्मया । जोर अन्त में फेोकाल्ट और फीजो ने पदार्थ विद्या 
सम्बन्धी अनुभवों से प्रकाश को गति की शीघ्रता निश्चय करके, 
(यह ढंग उपरेप्त कारण से शुक्रोयगति निरीक्षणाों से बहुतही भ्रिन्न 
मकार का था) ९१४००००० मोल ठहराया । जब तक १८५४ दे० वाले रखि- 
सण्डलेपर शुक्रगति के फल निश्चित न है! गये, तब तक यही साना 
जाता रहा कि सूर्य से एथ्वी को दूरो ७२०००००० मील से कुछ कस है। . 

यह दूरो एक बार निश्चित हाजाने पर सूर्य सम्प्रदाय का 


( ९८१ ) 


इन उपरेक्त और अन्य बहुत सी अठछी अच्छी दूरबीन सम्बन्धी 
खाजे ने केश्परनिकस के सिद्धान्त को 'सचाई के स्थापित करने सें 
सहायता की, और घरेगुरुओं के बहुत मौका दिया। नीचे द्रज़े के 
और अज्ञान पाद्रियां ने उन खेजें के बेखा वा छल कह कर निन्‍दा 
की । कुछ लेोग यह कहते थे कि भूमि रुस्वन्धी वस्तुओं के किये 
दूरबीन पर भलो भांति विश्वास किया जा सकता है, परन्तु आकाश- 
स्थित ग्रहें। की दूसरी बात है। दूसरे यह कहते थे कि दूरबोीन का 
अन्वेषण केवल, भरस्तू के उस कथन का सपयेग नाजत्र है कि “गहरे 
कएं की तली से दिनमें भी सितारे देखे जा सकते हैं”? गेलीलियेः 
पर घ॒तेता, पाखंड, देश्वर निन्‍दा और नास्तिकता का देष लगाया 
गया । अपने बचाव के लिये उसने ऐबोकैक टिली के नाम एक पत्र 
लिखा जिसमें यह बात दुशोदई कि चार्मिक ग्रंथ वैज्ञानिक प्रमाणों के 
लिये नही हैं, वरन्‌ केवल सदाचार पथ द्शेक हैं। इससे बात और 
भी विगड़ गदे । वह पवित्र चर्मेपरोक्षक सक्षा के संमुख बुलाया 
गये: कि तुसने लेगे| के! यह सिखलाया है कि पृथ्वी सूये के चारेए 
ओर घूमतो है, जे! एक ऐसा सिद्धांत है जे! घर पुस्तकों के बिलकुल 
विरुद् है। उसे आज्ञा दी गई कि तुम इस पाखंड के छोड़ दे। नहीं 
ते तुम्र कैद किये जाओगे । उस से यह भी कहा गया कि तुम के पर- 
मिकस का सिद्धान्त सिखलाना जैर समर्थेन करना छोड़ दो, और , 
अतिज्ञा करे। ज्लि तुम भविष्य सें उस सिद्दान्त का न ते विस्तार 
करेगे न समर्थन करोगे । भलो भांति जान कर कि सत्य के बलिदान 
की आवश्यकता नहीं है. उसने इस इच्छिछत प्रत्यादेश केश! मान लिया 
लैर इच्छित प्रतिज्ञा करदी । 

सेलह बे तक घर्मंगुरु लोग निश्चिन्त रहे। परन्तु सन्‌ १६६२ 
डे० में गेलीलिये ने अपना “दी सिस्टम आफ दी बल्डें”? नामक ग्रंथ 
अकाशित कराने का साहस किया, जिसका तात्पय्ये क्लोेपरनिकस के - 
सिद्दान्त का प्रतिपादन ही था | वह फिर रेस में चर्मपरीक्षक सका 
के सामने बुलाया गया और दोष लूगाया गया कि तुमने प्रतिपादन 
किया है कि एथ्वी सूर्य के दर्द गिदू चूमती है। उससे. कहा गया 


( एप्० ) 


अभी ये घटनाएं बहुत ही भपूर्ण रीति से जानी गदे थीं (अथव 
वास्तव में घटनाओं की अपेक्षा केवल काल्पनिक विचारों ही के रू. 
में थीं) कि एक इटली निवासी गेरडेने। ब्रने। नामक विद्वान ने, जे 
कोपरनिकस की झत्यु के सोत वे के बाद पेदा हुआ था, “जगत 
सय विश्वक्नी असोतमा?” विषय पर एक ग्रन्य प्रकाशित किया | वह 
“टेबनिंग कनवरसेशन्स आन ऐश वेंज़डे” जा कि केापरनिकस क॑ 
विचार शैली के प्रतिंपादन करता था, और ““दी वन सोल काज आप 
थिंग्ज” नासक प्रंथें का भी कत्तो था। इन ग्रन्यों में एक रूपक क 
नास और बढ़ाया जा सकता है जो १५८४ दे० में प्रकाशित हुआ और 
जिसका सास “दी एक्‍सपलशन आफ दी द्रायमर्फ़ेन्ट बीस्ट” है 
उसने भविष्य ज्योतिषियों के काम के लिये वे सब निरीक्षण भी इकट्‌ः 
किये थे जे उसे ठस नवीन सितारे के विषय में मिल सके थे जे 
अकस्मात काशेपी नक्षत्र समूह में सन १४१२ दे० में दिखाई पड़ा थ 
और जिसका प्रकाश बढ़ता हो जाता था यहाँ तक कि वह प्रकाश ई 
अन्य सब सितारे से बढ़ गया था| वह दिन में साफ २ दिखाई देत' 
था । अकस्मात्‌ ९१९ नवम्बर के वह इतना प्रकाशित हे। उठा जितन' 
कि शुक्र अपनी उच्चस्थित में होता है। लद॒नन्तर माच्चे मास में बह 
सस नक्षत्र समूह में प्रथत गणना का मितारा हा गया। कुछ ही 
सासे सें उसने फ्िन्नर रंग द्िखाये और साचे सन ९४५५४ दै० से 
गायब हे। गया । 

वह सितारा जे। केपलर के समय सन्‌ ९६०४ दे० में, सरपेंटेरियस 
लामक नक्षत्र समूह में अकस्मात दिखाई पड़ाथा पहले पहल शुक्र से 
भी अधिक प्रकाशवान था वह एक साल से अधिक दिन तक रहा मार 
विविध प्रकार के घुमले पीले और लाल रंगे में हेश कर अन्तर- 
चान हे। गया । 

से प्रथम ब्रनो घमोचाय्य हे।ने के हेतु तख्यार हे रहा था। 
वह डासोनीकन हे! गया था परन्तु 'द्रेनसब्सटेनशीएशन' और 
लिब्कलंक गधे के विषयें पर विचार करने से वस सन्‍्देह में पड़ गया । 
अपनी सम्मतियों केश छिपाने की परवाह न करके वह शीघ्र ही घर्मा- 


( ९३ ) 


विस्तार ठीक ठीक और बहुत आसानी से निश्चित किया जा, सकता 
है | इतना :कह .देना -अलस है. कि से से निपचूत नोसक ग्रह "को 
दूरी (जो वंतेस्तान सनय- में सब ग्रहें से अधिक दूर जाना गया छ्लै) 
सूर्य से एथ्वी की दूरी की अपेक्षा ,लगक्षयण तौस गुना है । 

इस गणनाओं की सहायता से हम विश्व पर मानव जाति के 
अधिकार वाले सिद्दान्त का ठीक मूल्य जान सकते हैं; अथोत इद्च 
* सिद्दान्त- का सूल्य. कि विश्व को सब हो वस्तुएं सनुष्य के लिये बनाई 
गई हैं । यदि: एथ्वी के सूख्ये मंडल से देखें ते वह केवल एक बिन्दु 
सात्र हें. 

तब ऐसा अद्शेनीय कणिका किस कास का हे! सकता है ? कोई 
सनुण्य यह-विचार सकंता है कि यह तुच्छ कणिका संसार से हृटा 
दिया जा सकता है वा मिटा दिया जा सकता है जार तब भो बिना 
उंसके कोडे .हामनि न होगी। और वे सानवी कशिका (जे। ऐसे 
अद््शनीय करणिका के एक स्थान पर लोखें रहते हैं और उन लाखेर 
से से कोदे एक भरी कठिनता से इस बात का चिन्ह छोड़ जायगा 
कि वह कभी जोविंत था) किस काम के हो सबाते हैं, अतएव समनुण्य, 
ससके विषयानन्द औरर उसके दुःख किस काम के हैं? अर्थात तुच्छ हैं । 

फीपरनिस की विचार'शैली.. के विरुद्य, उसके समय जा तक की 
गदे थों उनमें से एक तके टठाईको ब्रही-नसक एकं छेनमाक मिवात्ती 
बढ़े ज्योतिषी की तक थी । वह मूल में. वही तके थी जे। -फीसागेरस 
की विचार शैलो .के विरुद्ध एरिस्टारकस ने की थी, जिसका . तात्पण्ये 
यह था. कि यदि उसके कथनानुसार एश्वी सूर्य के इद गिदे चमती है 
ते स्थिर सितारे! को दिशा में 'परिवतेन, होना चाहिये। किसीःएक 
समय में हम अन्तरिक्ष के किसी विशेष मरदेश के इतने निकट तर छेतते 
हैं जितना कि मृकन्षा का व्यास होता है जैर उस समये से छः महीने 
पहले हम उतना निक्रठ न. थे, इस हेतु नक्नत्रों के भ्रेद्म्रदर्शक्ष स्थान 
में क्री परिवर्तेन होना चाहिये-। अथोत ज्यों - ज्ये. हम उनके निकट 
पहुं चते हैं त्ये त्थों उन्हें मधिंक अधिक अलग होते हुये - दिखाई 
पड़ना चाहिये, और ज्यों ज्यों हम उनसे दूर जाते हैं त्येत* तय उन्हें 

२४ 
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था । केवल वेही पवित्र काय्योलय के परिचित लोग काले वस्त्र 
पहिने चुपके चुपके इधर उचर टहलते थे । बचिक और शिकंज्ञा- नीचे 
ऊ्ंचेरी काठरी में उपस्यित थे | उससे केवल यह कहा गया था कि 
जब से तुसने यह कहा है कि इस लेक के सिवाय और भी बहुत से 
लोक हैं, तब से तुमने स्वयं नास्तिकता का भारी सन्‍्देह अपने शिर 
पर लिया है| उससे अपने भ्रम का खंडन करने और उसे शपथ 
खाकर छोड़ देने के लिये कहा गया, परन्तु उसने कहा कि जिस बात 
के मैं सत्य जानता हूं उससे में.इन्‍्कार कर- नहीं. .सकता और न 
करू गा, और कद्ाचित उसने अपने न्‍्यायकारियों से यह भी कहा, 
(जैसा कि वह पहिले भी बहुचा कह चुका था) कि तुम भ्री तेर 
अपने अपने हृदयें में यही विश्वास रखते हे। । इस समानवो गौरब, 
अटल चोये, और अचल सत्य निष्ठा के दृश्य और उस दूसरे दृश्य के 
बीच में कितना आरी अन्तर है, जे। आज से पन्द्रह शताबिदयों से भी 
अधिक पहिले मुख्य पादरी क्याफास के दश्लान के अलाब के पास 
बड़े सबेरे और उस समय हुआ था जब ““इश्वर ने सुंह फेर कर 
पीटर को और देखा था” । (ल्यूका कृत इनजील, अध्याय २२, श्लोक 
६९) ! और तब भो जैसा व्यवहार बने! के साथ किया गया, उसके 
करने का अधिकार पाने के विषय में चसंगुरुओं ने पोटर हो को 
मूलाचार ठहराया है । 

परन्तु कदाचित >ऊब वह समय आ रहा है जब अगलो पोढ़ी 
इस बड़े भारी थामिक दोष का प्रायश्चित्त करेगो, और रेस नगरमें 
संटपीटर के मंदिर में ब्रने। की एक सृति स्थापित की जायगी । 
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सातवां अध्याय । ३ 


पृथ्वी की आयु के विषय का वादविवाद । 


( शास्त्रिक सम्मति, कि .एथ्वी केवल छः , हजार व॒षे की पुरानी 
है और वह एक सप्ताह में बनाई गद थी-प्राचीन काल सिरूपक विद्या 


ना 


( (८ _) 


चाय का काप भाजन बन गया, जार आवश्यकता वश क्रमशः 
स्वीटजर लेंड, फ्रांस, इगलेंड, और जमेनी देशे|ं में आश्रय दूंढता 
फिरा । चर्मपरीक्षक सभा के सूंघ कर खेाज चलाने वाले कुत्तों ने बड़ी 
निर्देयता से उसका पीछा किया और अन्त में उसे इटली तक चेर 
साया । वह वेनिस में पकड़ा गया और पियाम्बी में छः वर्ष के 
'लिये कैद कर दिया गया जहां न उसे किताब मिलती थीं न ससाचार 
पत्र और न-वह किसी सित्र से मिल सकता था | 


_ इंगलेंड में उसने जगते को बहुतायत पर उठ्याख्यान दिये थे 
ओर उसी देशमें उसने इटेलियन भाषा में अपने सर्वोत्तम ग्रन्थ लिखे 
थे-। बह सदैव अपने कष्टदाता पाद्रियां की असत्यता और छलें 
की निन्‍दा किया करता था और जहां कहां जाता था दहीं नास्तिकता 
फेा ऊपर से चिकनी तपड़ी और पाखण्ड से छिपो हुदँ पाता था 
ओर उसकी निन्‍्दा करता था। इससे घम्मोौचाय्येगण उससे बहुत 
अप्रसन्न रहा करते थे | वह मलुंष्यों के विश्वास के विरुद्" नहों लड़ता 
था किन्तु बनावटी विश्वास के विरुद्ध लड़ता था। वह एक ऐसे 
शास्त्रोक्त लत से क्रगड़ा करता था जिसमे न सदाचार था न विश्वास । 

अपने “देवनिंग कनवरसेशन्स” नामक ग्रन्थ में उसने बड़े आदर 
के साथ कहा है कि चमे ग्रन्थें का तात्पय्ये विज्ञान सिखाना नहों 
है, बरन केवल सदाचार सिखाना है । और वे ग्रन्ध ज्योतिष विद्या 
और पदा्थे विद्या के प्रमाणित ग्रंथ नहीं साने जा सकते । जै।र विशेष 
कर हमें उनका वह विवार नहीं सानना चाहिये जे वे दुनिया की 
बनावट के विषय में प्रगट करते हैं, एथ्वी के चौरस चरातल मानते 
हैं, और अकाश के खम्सें पर स्थित बेकुरठ का फर्श मानते हैं। इसके 
विरूद्ठ हमें यह विश्वास करना चाहिये कि यह विश्व अनन्त है, और 
स्वयं-प्रकाश और अपारदर्शी जगतें -से भरा .हुआ है। उनमें से 
बहुतें में जीव बसते हैं, जार हमारे ऊपर जैर चारो ओर सिवाय 
अन्तरिक्ष और सितारे के और कुछ नहीं है (इन विषये पर विचार 
करके वह इस िद्ठान्त तक पहुंचा था कि अवरेज़ के विचार असत्य 
न थे, अथोत्‌ एक ऐसी “बुद्धि” है जे विश्व भर के! जीवित किये 


( ९८६ ) 


यूनानी अनुवादुक लाग मैथूसीला के जल प्रलय के बाद तक जीता 
बतलतते हैं । 

ऐसा माना जाता था कि जल प्रलय से पहिले वाले जगत में 
३६० दिन का वर्ष हेतता था। कतिपय मनुष्यें ने ते यहां तक कहा 
है कि यही मूल कारण है जिस से एथश्वी का वृत्त ३६० अंशे में 
'विज्वाजित किया गया है। बहुत से घम-विद्या-विशारद्‌ लोग कहते 
थे कि जल प्रलय के समय सूये को गति में परिवरतेन हगया और वर्ष 
में पांच दिन छः घंटे को बढ़ी हेर गदे। एक यह सम्मति प्रचलित 
थी कि वह बड़ी जल-प्रलय जगत के ९६४६ वें वर्ष के नवम्बर मास की 
दूसरो तारोख के हुईं थी । परन्तु डाक्टर हिस्टन जे। अधिक शुद्ठता 
चाहता था उस प्रलय का हे।ना रुप नवम्बर के। सानता था। कतिपय 
लेग अनुमान करते थे कि उस जल प्रुय के पहिले इन्द्र चनुष नहीं 
'द्िखादे पड़ता था, और अन्य कुछ अधिक समक्दार लेंगे ने यह 
अनुमान किथा था कि इन्द्र धनुष का निकलना चिन्ह को भ्रांति 
पहले पहल उसो समय से प्रचलित हुआ । नूह को नौका से निकलने 
के अनन्तर मनुष्यों के! मांस भेजन को आज्ञा दो गई । उस जल 
अलय के पहले वाले लाग बनस्पति खाते थे। यह बात अनुमानित 
है। सकतो है कि उस जल प्रलय ने एथ्वो के आकार में केादे बड़ा 
परिवतेन नहीं किया, क्योंकि नूह ने प्रलटय से पहले वाली अपनो 
जानकारों पर भरोसा करके एश्वी के! अपने तोन लड़के में बांट 
दिया था, अथात्‌ “जेफेट' के यूरोप दिया, 'शेम' के! एशिया और 'हेस! 
के आफ्रिका । अमेरिका के लिये कुछ पअबंध न किया गया, क्येकि 
अमेरिका का होना नूह के ज्ञात न था। ये मूल पुरुष भयंकर नि्जे- 
नता और दुलदलेों और पथहीन जंगले' से भयक्रीत न हेकर अपने 
अपने पाये हुये भागे! के। चले गये और इन महाद्वोपों में बसने लगे। 

: ७० वे में एशिया बाला वंश बढ़ कर कद्दे सी का हे! गया वे- 
भेसोपेटेसिया के मैदानां तक चले गये, और वहां किसी ऐसे विचार 
से जिसका लात्पय्ये हम ससफक्त नहीं सकते, एक गरगज बनाने लगे 
जिसको चेटटी आकाश तक पहुँच सके । यूसोवियस. हसके।. सूचित 


( (९४३ ) 


जिसका मूलाधार प्राचीन. आदि पुरुषो के समये पर है! बाइईबिल 
के फ्रिन्न २ अनुवादों में क्रिन्न अनुमानें के कारण पैदा हुईं कठिनाइयां । 
जल प्रछय की पैराणिक कथा-जगत का फिर से आबाद देना 
अप का गरगज, क्षाषबाओं का मेल-आदि क्षाषा | ४ 
व्हस्पति ग्रह के प्रुवीय चिपटेपन को कैसिनी कृत खेाज-प्रथ्वो 
के धर वीय चिपटेपन को न्‍्यूटन कृत 'खेज-यह सिद्दान्त, कि पृथ्वी 
यंत्रिक कारणों से बनाई गदे है-जलकृत चहाने के विषय में भूगर्से 
विद्या सम्बन्धी खाजों से उपरोक्त वात की पुष्टि-जीवचारी जन्‍्तुओं 
की ठठरियों से उसकी अधिक पुष्टि-बहुत प्ारो समय सासने की 
आवश्यकता-विकाशसिद्ठान्त - से उत्पत्तिसिदान्त का हटा दिया 
'जाना-सनुण्य की प्रचीनता के विषय की खोजे । 
जगत के ससय सूचक जैर विस्तार सूचक अनेक द्वारा हैं-जगत 
का समय निर्हारित करने वाले वादविवाद करने की शान्ति । ) 
35 धर 
विश्व संसार में एथ्बो की सच्ची स्थिति बड़े लम्बे और कठिन 
वाद्विवाद के अनन्तर स्थिर हुईं । घसे गुरुओं ने अपने सब अधि- 
कार प्रयेग किये थे, यहां तक कि अपने विचारों के स्थित रखने 
के हेतु मनुष्यों के। सरवा तक डाला । परन्तु यह सब कतेठय निष्फल 
हुआ । केापर निकस के सिदृन्‍्त के! घुष्ठ करने वाली साक्षी अकाट्य 
है| गदे । अन्त सें इस बात के सब लोगें ने सान लिया कि हमारें 
सूर्य सम्प्रदाय में सूर्य ही केन्द्र और सर्वोत्तेजक ग्रह है। पृथ्ची उस 
सम्प्रदाय को केवल एक जार बहुत छेटो वस्तु है । 
इस ऋगड़े के फल से शिक्षित है! कर, जब .जगत को आयु का 
प्रश्न विचार हेतु उपस्थित किया गया, तब घमे गुरुओं ने वैसा उत्तेजना- 
पूर्ण विरोध नहीं प्रगट किया जैसा कि प्रथमोक्त घटना के. विषय में 
किया था । क्योंकि यद्यपि उनकी सौखिक कथायें फिर भी विपत्ति में 
पड़ गदे थीं, तथापि चसे गुरुओं के विचार से उन कथाओं पर चातक 
आक्रमण नहीं हुआ था। अध्यात्म विद्या - विशारद्‌ घ्मेगुरु लोग 
कहते थे कि एथ्वी के उसके सर्वोच पद से गिरा देना सानें इश्वर 
रघ्‌ 


श्छे 
( २०० ) 
योतिषी था जिसके ९४ वे लुदे ने पेरिस की बेचशाला का अफसर 
ब्रनादिया था। इस कैसिनी ने यह खेएज की थी कि बृहस्पति ग्रह 
गोल नहीं है वरन अरबों पर चिपटा है । यंत्रिक विज्ञान ने प्रमाणिति 
कर दिया था कि ऐसा रूप क्षेमल पदार्थे के अपनी घुरो पर चूमने 
का आवश्यक फल है, और यह भी प्रामाणित किया था कि जितना 
ही शीघ्रगामी यह 'चुमाव होगा धश्रुवों पर उतना ही अधिक चिपटा- 
पन होगा या यों कहिये कवि सथ्यस्थ भाग उतना ही अधिक उक्षरा 


हुआ हे।गा । 
निरे यंत्रिक विचारों से न्‍यूटन ने अनमान कर लिया था कि 


बहुत अधिक नहीं ते! कुछ कुछ इसी भांति का रूप एथ्वी का हे/गा। 
इसी सभड़े हुये भाग के कारणही सम्पात हेए्ता है, जे। २४८६८ वर्ष 
में पूरा हाता है और इसी कारण से- पृथ्वी का अक्नविचलन भी हे।ता 
है जिसके ब्रेडले ने ज्ञात किया था । हम पहिले ही कह अआयये हैं 
कि पृथ्वी का सायन व्यास श्र वीयव्यास से लगक्षग २६ मोल बड़ा है । 

पृश्वी के चिपटेपन से दे बातें ज्ञात हे।ती हैं (१९) यह कि 
पृथ्वी पहिले एक केसल दुशा में रही है, और (२) यह कि यंत्रिक 


कारणों द्वप्रा बनी है । 
परंतु यह यंत्रिक कारणे का प्रभाव केवल पथ्वी के ऊपरो 


बनावट ही से नहीं प्रगट द्वाता, वरन वह लन पदार्थों के ध्यान 
सहित दिखने से भी प्रगट हे।ता है जिन पदार्थों से एथ्वी बनी छुदे है। 

यदि हम जल कृत चहाने पर विचार करें ते! उनका समूह 
कदे सील सेणटा पाया जाता है, परन्त, वे निश्चय ही घोरे धोरे 
संग्रहीत हुई हैं । जिस पदाथे से वे बनो हैं, वे पदायथे पुरानी भूमि 
के काटकूट से लिये गये हैं । वे कठे छटे क्म्ग नदियों से बह गये, 
अर नवीन नवीन स्थाने। तक पहुँच गये । ऐसी बाते जे। अब क्रो 
हमारे देखते होती हैं कराई बढ़ा फल पैदा करने के लिये बहुत समय 
चाहती हैं | अथोत जल द्वापा संग्रहीत पदाथे इस भांति एक शताब्दी 
में केवल कुछ इज्चु ही मेप्टा हैे। सकता है। तब जे संग्रह कदे हज़ार 
गज का मेप्टः हो लुसकी बनावट के समय के विषय में हम को क्या 
कहना चाहिये ? ' 


( ९१४९७ ) 


करता है कि यह काम ४० वर्ष तक हे/शता रहा। उन्हेंने उसका बनाना 
नहीं छेड़ा जब तक कि एक देवी येग से उन्तकी भाषाओं में गड़बड़ 
न हेगद । उस गड़बड़ ने उन्हें तमान एथ्वी पर तितर वितर कर 
दिया। सेन्ट एम्ब्रोज्‌ प्रगट करता है कि भाषाओं का यह गड़बड़ 
मनुष्यों का किया हुआ नहीं हे। सकता था। ओरोजेन! विश्वास 
करता है कि देव दूत भी वह गड़बड़ नहीं कर सकते थे । 

क्ाषाओं को इस गड़बड़ ने पाद्रियों में सनुषण्व को आदि भाषा 
के विषय में बहुत से विचित्र विचार पैदा कर दिये । कुछ लोगों ने 
अनुमान किया है कि आदम की भाषा केवल संज्ञाओं से बनी हुई 
थी, और वे संज्ञायें एकाक्षरी थीं और वह गड़बड़ अनेकाज्नरी शब्दों 
के प्रचार से हुईं थी । परन्तु इन विद्वान सनुष्यों ने घ॒समे ग्रन्थ में लिखी 
हुई कद एक बातौलापें पर अवश्य कुछ लधात नहीं दिया,-जैसे 
कि देश्वर और आदम की वातोौलाप; और सर्प और हवा को 
को वातोलाप, इत्यादि । इन वातौलापों में क्षाषा के सब प्रकार के 
शब्द पाये जाते हैं । परन्तु सब की सम्मति यह थी कि वह आदि 
क्षषा इवरानोी भाषा थो | एकही मूल पुरुष सब जातियें का पुरखा 
हेने के सिद्धान्तों से यह बात उचित ही थी कि ऐसाही है| । 

यूनानी पाद्रियें ने गणना को थी कि तितर बितर हेने के 
ससय बहत्तर जातियां बच गदे थीं । सेंटआगरटाइन की इस फथन 
से सहमत है । परन्तु इन गणनाओं में कुछ कठिनाइयां क्री सानी 
गदे जान पड़ती हैं। इस भांति शकफडे नामक एक विद्वान डाक्टर, 
जिसमे एक अत्युत्तत निज कृत ग्रन्य (070 6 88०80 ७7वें ए/0४86 |शांड- 
$07ए 0६ #76 एव 00778 86) में इस उपरोक्त सब विषयपे पर बढ़े 
परिश्रम के साथ लेख लिखे हैं, प्रभारणित करता है कि उन राज्यों में 
से प्रत्येक राज्य में रुत्नी पुरुष और बच्चे मिलाकर २१ वा २२ से 
अधिक न रहे हेंगे। 

इस काल निरूपक गणना शैलों में जिसका मलाचार आहि 
पुरुषों के जीवनकाले! पर है, एक महत्व पणे बात यह थी कि वे 
योग्य घुरुष बहुत बड़ी आयु वाले थे। सब लेश ऐसा मानते थे कि 


( २०० ) 


ज्योतिषी था जिसकेः ९४ वें लुई ने पेरिस की वेचशाला का अफसर 
बनादिया था। इस कैसिनी ने यह खेजज की थी कि वृहस्पति ग्रह 
गोल नहीं है वरन अभूवों पर चिपटा है| यंत्रिक विज्ञान ने प्रभाणिति 
कर दिया था कि ऐसा रूप कोमल पदार्थ के अपनी घुरी पर घूमने 
का आवश्यक फल है, और यह भी आमाणित किया था कि जितना 
ही शीघ्रगामी यह घुमाव होगा प्रुवों पर उतना ही अधिक चिपटा- 
पन होगा या यों कहिये क्लि सथ्यरथ भाग उतना ही अधिक उक्षरा 


हुआ हेगा। 
निरे यंत्रिक विवारों से न्‍यूटन ने अनसान् कर लिया था कि 


बहुत अधिक नहीं ते। कुछ कुछ इसी भांति का रूप एथ्वी का हेगा। 
इसी लक्षढ़े हुये भाग के कारणही सम्पात होता है, जे २४८६८ वर्ष 
में पूरा हाता है और इसी कारण से एथ्वी का अज्नविचलन भी हेाता 
है जिसके ब्रेडले ने ज्ञात किया था । हम पहिले हो कह आधे हैं 
कि एथ्वी का सायन ठयास भ्र॒वीयव्यास से लगभग २६ मील बड़ा है । 

एश्वी के विप्टेपन से दे। बातें ज्ञात हेतो हैं ( १) यह कि 
एश्वी पहिले एक केामल दशा में रही है, और (२) यह कि यंत्रिक 
कारणों द्वारा बनी है । - 

परंतु यह यंत्रिक कारणें का प्रभाव केवल पृथ्वी के ऊपरी 
बनावट ही से नहीं प्रगट हेशता, वरन वह उन पदाथों' के ध्यान 
सहित देखने से भ्षी प्रगट हेतता है जिन पदार्थों से पृथ्वी बनी हुई है। 

यदि हम जल कृत चहाने। पर विचार करें ते उनका समूह 
कद्दे भोौल सेटा पाया जाता है, परन्तु, वे निश्चय ही चीरे धीरे 
संग्रहोत हुई हैं। जिस पदाथे से वे बनी हैं, वे पदार्थ घुरानी भूमि 
के काटकूट से लिये गये हैं। वे कठे छठे क्राय नदियों सें बह ॒गये, 
और नवोन नवीन स्थाने| तक पहुँच गये । ऐसी बातें जेए अब क्री 
हमारे देखते होती हैं केाई बड़ा फल पैदा करने के लिये बहुत ससय 
चाहती हैं । अथीत जल द्वारा संग्रहीत पदाथे इस भांति एक शताब्दी 
में केवल कुछ इञ्च ही मे!टा हे। सकता है। तब जे संग्रह कदे हज़ार 
गज का सेटा हो उसको बनावट के समय के विषय से हसे को क्या 
कहना चाहिये ?। 


( २०१ ) 


मिसिर देश का समुद्रतट दो हजार वर्षो से अधिक ससय से लेगा 
के ज्ञात है | इतने सत्तय में नील नदो में बह आये हुए पदार्थों से 
बह संसुद्र-तठः भर्समेज्यलागर की जार इतना बढ़गया है कि रूपष्ट 
जात होता हैं। मिसिर देशको समस्त समुद्र तठसय भाग इसी प्रकार 
बना है। मसिसोसिपी नदी के मुहाने के निकट वाला समुद्र तट ३०० 
वर्ष से ज्ञात है जार तब भी इतंने सन्तय में वह सम॒द्र लठ भेक सिक्के 
की खड़ी: की ओर कुछ' भी नहीं बढ़ी । परन्तु क्विसी ससये उसे नदी 
का. डेल्टा सेन्टलदे के पास था, जेए अबं हाल वाले डेल्टा के स्थान 
से ३०० मील ऊपर की ओर है । मिसिर में, अमेरिंकां में, और वास्तव में: 
सबही देशे में नदियां थेड़ा २ करके भूमि के समुंद्र की ओर बढ़ाती 
रहो हैं | उनके कास की सुस्ती और उस कास की अधिकता छ्मे 
. यह बात: बताती हैं कि हमें उस काम के बनाने के लिये बहुत समय 
देना चाहिये.। | 
यदि हम क्लीलें के पटजाने, खुरंडाों के जमने, पहाड़ी: के कठ 
जाने, समुद्र का अंपना तट काटने, चटाने| को मसूंठ भाग खुंदजाने 
. वर्तात के. पानी और कारबेनिकएसिड से चटाने के ठंट फट पर 
विचार करें ते भो हस इसी फल तक पहुंचते हैं । | 
“ तलछट से बनी हुई भूमि तहें पहले पहल अवश्य ही. समघरा- 
तल-में लगभग चौरस संग्रह हुई हैं।गी:। उंस में से बहुत सी तहैं या 
ते। समय २ के. दौरे. से या घोर संचांलन से दुवाकर संब भांति .से 
केणणदारःकर दी गई हैं इन : अगणित और बढे २ रककावें और 
टूटने! की हम चाहे जे कुछ व्याख्यायें करें पर उनके परे हेने,. में 
बहुत भारी समय का लंगना ज्ञात हे।ता हे $ 
बेल्स में कोयला “परितः भ्रमि तहें अपने चीरें २ निमग्ंता से 
१२०००. फोट: की सेटाई तक पहुँच गई हैं जैर नेतास्केशिया में - 
१४४७० फीट की:सोटाडे तक. पहुँची: हैं । यह निमञ्मता इतनी*संद 
गासी जैःरः इतनी ,घीर थी कि क्रमागते तहें। में: एक दूसरे:के ऊपर 
सोचे बृत्त खड़े हुये:हैं । ४४९४:फोट की -सोटाई में ऐसी ९७ लहैं गिनी 
जा सकती हहैं:। बुक्षों को :जव॒स्थाएं उनके डीले डौल से प्रमाणित . 


कं का 


भालती है केवल यही नहीं प्रमाणित करती कि जीवधारिये की 
_ठ्पति एक नियसानुस्तार हेाती है, वरन यह भी अगठट करती है कि 
[ह एक ऐसा नियम है जिसमें कभी परिवतेन नहीं हुआ । अनन्त युग 
तर उसके काम में न काई परिवतेन हुआ है न वह कभी बन्द हुआ है । 

में उयरिक्त वाफ्यखण्ड उस साक्षी के एक भ्राग का स्वभाव 
ग्ग्ट कर सकते हैं जिससे एथ्वी के आयुनिरूपक सिद्दान्त के विचार 
नें हस से काम पड़ेगा । भूगसे विद्या विशारदेीं के अदूटठ परिश्रम 
ह7र/ इतने अधिक प्रसाण इकट्ठा हा गये हैं कि उनका विदोवार 
इाल लिखने के लिये बहुत से ग्रंथों को आवश्यकता है। वे प्रमाण 
धब प्रकार को चद्धानों से प्रकाशित प्राकृतिक घटनाओं से लिये गये 
हैं, अथोत्त जलकृत और अग्निकृत चहाने। जार रूपान्तरित चहाने से । 
जलकूत चहाने। से चह राक्षी मेतटाई, टेढ़ाद और उन्तकी एक दूसरे 
से अनसिलित स्थिति निश्चित करती है, और यह भी कि किस भांति 
मीठे पानी में पैदा हेनने वाले जीवचारी समुद्रीय पानो में रहनेवाले 
जीवचारियें| से मिल गये हैं, और कैसे जलकूत कटाव के सन्द्गासी 
कारणों द्वारा बहुत बड़े बढ़े पदाथिक ढेर स्थानान्तरित कर दिये गये 
हैं और बड़े बढ़े नवीन भौगेषलिक घरातल बना दिये गये हैं; और 
किस भांति सहा द्वीप ऊंचे नोचे हे। गये हैं अधोत्‌ उनके स्मुद्रतट 
समुद्र में डूब गये हैं वा समुद्र तट वा समुद्गस्य पर्वेत समुद्र के और 
भीतर को ओर चले गये हैं। वह साक्षी प्राणीशारुूत्र सम्बन्धी और 
बनसूपति शास्त्र रूमवन्धी बाते पर भी विचार करती है, अर्थात्‌ 
उफ्तरात्तर समयों के पशुओं और पेढ़े। पर विचार करती है और 
बतलाती है कि कैसे एक यथाक्रम ढंग से जीवचारियें, पेड़े। और 
पशुओं को शुद्युला उनके सरनिद्ग्ध मारमभ्भ से हसारे, समय के 
निश्चित रूप तक चली आरही है। पेढ़ें के .बियाड़ से पैदा हुए 
'बिबिच भांति के केरयले की तहें से जे। चटनायें प्रयट हे।दी हैं, वे 
केबल पएचवी के वायुसंडल के हो परिवतेन नहीं प्रमाणित करतीं, 
वरन जल वायु के संसारव्याप्त परिवततेनों को भी प्रमाणित करतो 
हैं। अन्य घटनाओं से वह साक्षी प्रमाणित करती है कि शीतेष्णता 


पा लक, है 


मिसिर देश का समुद्रतट दो हजार वर्षों से अधिक समय से लोगों 
के। ज्ञात है। इतने समय में नील नदी में बह आये हुए पदार्थों से 
बह समुद्र-तट भूमंध्यसागर की और इतना बढ़गया है कि स्पष्ट 
ज्ञात होता है। मिसिर देशको समस्त समुद्र तटस्थ भ्राग इसी प्रकार 
बना है। सिसीमिपी नदी के सुहाने के निकट वाला समुद्र लतठ ३०० 
वर्ष से ज्ञात है जैर तब भी इतने सभ्य में वह समुद्र लट भेक्‌ सिकेा। 
की खाड़ी की ओर कुछ भी नहीं बढ़ी । परन्तु किसी ससय उस नदी 
का ढेल्टा सेन्टलुई के पास था, जे। अब हाल वाले डेल्टा के स्थान 
से ३०० मील'ऊपर की और है । मिसिर में, अमेरिका सें, और वास्तव में 
सबही देशेर में नदियां थेड़ा २ करके भूमि के समुद्र को ओर बढ़ाती 
रही हैं। उनके कास की सुस्ती और उस कास को क्षचिकता हमे 
यह बात बताती हैं कि हमें उठ काम के बनाने के लिये बहुत समय 
देना चाहिये । 
यदि हम फ़रीलें के पटकाने, खुरंडां के जमने, पहाड़ी के कठ 
जाने, समुद्र का अपना तट काटने, चटाने का मूंल भाग खुदजाने, 
वर्तात के पानी और कारबेनिकएसिड से चटानें के टूट फूट पर 
विचार करें ते भी हस इसी फल तक पहुंचते हैं । | 
*: तलछट से बनी हुई भूमि तहें पहले पहल अवश्य ही समचरा- 
तल में लगभग चौरस संग्रह हुई हें।गी । उस में से बहुत सी तहैं या 
ते! समय २ के. दौरों से या घौर संचालन से दुबाकर सब भांति से 
काणदार कर दी गदे हैं इन अगणित और बड़े २ भुकावों और 
टूटने की हम चाहे जे। कुछ व्याख्यायें करे पर उनके पूर्ण हेाने में 
बहुत भारो. समय का लगना ज्ञात हेता है $ 
ल्प में कोयला -पूरित भूमि तहीं अपने घीरेर निमग्नता से 
१२००० फीट को सेटाई तक्ष पहुँच गदे हैं जैर नेवास्केशिया में 
१४४७० फीट की सोटाद तंक पहुँची हैं । यह निमश्नता इतनी -मंद्‌ 
गासी जैर: इतसी चीर थी कि ऋमागत लहें। सें' एक दूसरे के ऊपर 
सोचे बृत्त खड़े हुये हैं । ४३१५.फीट की सोटाई सें ऐसी १७ लहैं गिनी 
जा सकती हैं। ब॒क्षों की .अवस्थाएं उनके डील डौल से प्रसाणित 
२६ - न 
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बहुत बड़े बड़े परिव्तेन है। चुके। और वेही कोरण अब भरी अपना 
काम किये जाते हैं। यह भारो सनय हम अंक से नहीं प्रगट कर सकते। 

यह बात संतेष जनक रोत से प्रमाणित है। चुकी है कि 
“४ बारुक” नभ्मक लेोगें के सन्त जातीय लेगे| का पद “नियेलेथिक! 
समय तक लगाया जा सकता है । उस समय में द्टिश द्वीप समूह का 
चरातल परिवतेन है। रहा थो जैसा कि अब आजकल स्केन्डोीनेविया' 
प्रायद्वीप में हे। रहा है। स्काटसेण्ड का चरातल ऊपर उठ रहा था 
जैएर इड्जजैेणड का घरातल नीचे के च्ैँंसता जाता था। '“प्लीस्टेसीन! 
समय सें सध्य यूरोप में शिकारियें और मछुओं की एक उजडडु जाति 
रहती थी जे। इकोंसाब्स जाति से बहुत मिलती थी । 

स्काठलेण्ड के पुराने बरफो बहाव में सनुष्य को ठठरियों पत्थ- 
रीक्षूत हाथिये के साथ सोथ पाई जाती हैं। इसी से हमें उस उप- 
रोक्त ससय्र का पता लगता है जब यूरोप का बहुत बड़ा भाग उस 
बरफ़ से ढका हुआ था जा शुवीय देशे। से दृक्षिणीय अक्षांशें तक 
फैला हुआ था जै।र हिसानो नद के रूप में पहाड़े। की चेटियें से 
मैदानें में उत्तता था. । बरफ और पाला के इस विज्लव में पशुओं 
की अगशित जातियां विनष्ट हे! गदे परन्तु सनुष्य बचा रहा। 

. अपनी प्राथमिक जंगली दशा में भी, जब अधिकतर फल, मूल 
जैएर सीपदार मछलियों के खा कर जीवन ठ्यतोत करतें थे, सनुष्य 
के पास एक ऐसी बाल थी जे अन्त में निश्चय ही उसे सस्य बना 
देती । वह आग बनाना जानता था। कच्चे कोयले को तहें में उन 
बत्तों के ठठूठरों के नोचे जे। उन स्थानें में बहुत दिन से नापेद हे। 
चुके हैं, मनुष्य के स्मारक चिन्ह अबतक पाये जाते हैं अथोत्‌ उसके' 
वे हथियार जेश उसी के साथ साथ ठीक क्रम से एतिहासिक ससय 
स्पष्ट प्रगट करते हैं | ऊपरो चघरातल से थाड़ीही गहराई पर पीतल 
के हैं, और उससे नीचे हड्डी वा सीगें के, और अधिक नीचे चिकने 
पत्थर के और सब से नोचे तराशे या खुरदुरे पत्थर के हृथियार पाये 
जाते हैं। इन तहें। को उत्पति का सनय चालीस या पचास हजार 
ये से कम का नही अनुस्तान किया जा सकता। जे 
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में भी परिवतेन हुये हैं, अथात्‌ काई कोड सनय ऐसे हुए हैं जब 
जब गरमी अधिक बढी रही है, और कराई समय ऐसे हुए हैं जब 
बतेमान महाद्वीपों के बढ़े बढ़े भाग घ्रुवीय हिस से ढके रहे हैं और 
इन्हीं समय का. नास हिसानो युग था। 

सूगर्भे विद्या विशारदां का एक समूह बड़ी भारी साक्षों पर 
अपने तके की नीव रख कर यह बतलाता है कि यह सबब -एथ्वी 
पिचली हुदे वा कदाचित बाष्पोय दुशा से लाखे युगें के बीतने पर 
गरणी निकालते २ ठंढी हुईं है और इस वर्तेमान काल के शोतिष्णीय 
समता के पहुँची है । ज्योतिषीय निरीक्षण इस अथे के अधिक 
गौरव देते हैं जैर विशेष कर जतनी हो -दूरतक जहां तक सूये 
सम्प्रदाय के ग्रहिं। का सम्बन्ध है। यह बात ऐमी घटनाओं से और 
भी पुष्ट होती है जैसे कि एशथ्वो का 'हलका मध्यसम घनत्व, गहरादे 
के साथ २ गरमी का भी बढ़ना, ज्वालासुखी पहाड़ी और जलश्रोतों 
की प्राकृति चदनायें जार अग्निकुत और रूपान्तरित चटाज़ें को 
घटनाये । इन भ्रूगर्भ विद्या विशारदों के विचारों के अनुसार रूप 
परिवतंनों के हेने के लिये लाखें शताबिद्र्या चाहिये । 

परन्तु केपरनिकस को शैली के विचारों के- अनुसार यह बात 
स्प्रष्ट है कि हम एरेवो की उत्पति जार उसके जीवन के विषय में 
केवल एक पृथ्वी हो पर नहीं विचार कर सकते, वरन हमें उसके 
साथ वे सब ग्रह भी मिला लेना चाहिये जिनके समूह में वह परिगणित 
है । इतनाही नहीं वरतन इससे क्री अधिक - हम केवल इसी सूये 
सम्प्रदाय तक अपने के सोसमाबहु नहीं क्र संकते बरन हमें सब 
ग्रह उपग्रह वाले जगते के भी इस विचार-में सिला लेना चाहिये । 
और इस हेतु ऐे कि हम उनकी पाररूपरिक असीस दूरी से परिचित 
है। चुके हैं, हल इस ' बातके मानने के लिये तण्यार हैं कि उनके 
सैदा हुए अनन्त समय है। गया । काई २ सितारे इतनी दूर हैं कि 
लनके मकाश के, अत्नि शीघ्रगामी हेने पर भो, हस तक पहुँचने में 
हज़ारों .बूे लगे हैं। इस हेतु फल यह निकलता है कि वे जब से 
कहे हज़ार वर्ष पहले पैदा हुए हेंगगे। 
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द्रशाया है कि आजतक दिये हुये सब अंकीय अनुनान अप्रभाणित 
कभी हो सकते हैं। इस अच्याय के दत्तचित्त पाठक ने इस अध्याय में 
दिये अंकों में विरोध अवश्य देखा होगा। परन्तु वे अंक यद्यपि ठीक नहीं 
हैं बथापि एथ्वी की प्राचीनता के! ठीक ठहराने का दावा कर सकते 
हैं, और हम के। इस प्रतिफल तक पहुंचा देते हैं कि जगत की प्राचीन- 
ता से उसके डील हौल की बड़ादे का भी काम निकल सकता है । 


आठवां अध्याय । 


सत्य के विषय का भगड़ा । 





१0: 





(प्राचीन तत्व ज्ञान कहता है कि मनुष्य के पास सत्यता के 
निश्चित करने के हेतु काई उपाय नहीं है। 


प्राचीन दँसाइयें में विश्वास भेद पेदा हुआ-सभ्ाओं ने उन 
क्षेद के! मिटाने के लिये उद्योग किया परन्तु ठयथे हुआ । अप्राकृतिक 
चमत्कार और शपथ खाकर प्रमाण देने की चाल निकली । 

पेषप लोगों ने गुप्त पाप-स्वीकार-प्रथा और चघसे परीक्षक प्रथा 
का आश्रय लिया। उन्हेंने सम्तति भेदें! केश मिटाने के बिये बड़े भयं- 
कर झात्याचार किये। 

जसूटीनियन के स्खति संहिताओं के प्रगट होने के प्रभाव और 
साक्षी की प्रकृति के अनुसार चामिक नियमें की उनन्‍तति। वे चार्मिक 
नियस अधिक वैज्ञानिक हे। गये । 

रिफारमेशन ले ठयाक्तिक विचार रखने का अधिकार स्थिर कर 
दिया- कैथे।लिक मत कहता है कि सत्यता का लक्षण चर्मग्रन्थों में 
है, कैयेोलिक मत ने ““इन्डेकक्‍्स एक्सपरगेटेरियस? सक्षा द्वारा 
घुस्तके! का पढ़ना रोक दिया, और सेन्टवारथसलेम्यू की रा़ि वाले 
बच द्वारा विरेच का सानना किया । 

झोटेल्टेल्ट चसे के लक्षणों की भांति तौरेत की सहायता की 
जांच-उन घुस्तकों की कृजिम प्रकृति । 
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आन्स देश और अन्य देशों में जे! जे। गुफायें देखी गदे हैं वे 
पत्यरयग की साक्षी में पत्थर की बनो हुई कल्हाड़ियां, छूरियां, 
भालें, तीर की गांसियां खुरचुनिया और हथौड़े देती हैं खुरदुरे 
पत्थर के समय से चिकने पत्थर के समय तक का परिवतंन बहुत 
घोरे चीरे हुआ है। वह समय उसी समय से मिलता है जब कुत्ते 
पाले गये अथात शिकारी जीवन के समय से । वह हज़ारो शताडिदयो 
का है। तीर की गांसियें का प्रगट हाना घनुष का अन्वेषण इक्धित 
करता है, और यह भ्ञी प्रगट करता है कि मनुष्य अपना बचाव 
करने की दशा से दूसरों पर आक्रमण करने की दुशा तक उन्नति कर 
गया था । गांसीदार तीरें। का प्रचार प्रगट करता है कि अन्वेषण 
शक्ति कैसे प्रकाश कर रही थी । हड्डी और सोगे की नेकदार चीज़ों 
का प्रचार प्रगट करता है कि शिकारी लोग छोटे छोठे पशुओं और 
कदाचित पक्तियें| का भी शिकार करने लगे थे। और हड्डी को बनो 
जुदे सीटियां प्रगट करती हैं कि वे अन्य शिकारियें से वा अपने 
कुत्ते से हिले लिले रहते थे। खुरचुनो, छूरियां जे! कि चकसक की 
बनी छुद्दे हैं, प्रगट करती हैं कि वे चमड़े के। पहिनने के कास में लाते 
थे, और भट्ट छूजे और सुद्दयां चमड़े के कपड़े बनाये जाना मगट 
करती हैं । छेद को हुददे सीप॑ जिनकी चूड़ियाँ और हॉर बनते थे 
प्रमाणित करतो हैं कि शारीरिक बनाव झागार की अ्स्विदापा 
कितनी जल्द पेंदा हे गई थी | रंगों के तय्यार करने के आवश्यक 
ओज़ार प्रगट करते हैं कि वे अपने शरीर के रगते थे वा कदाचित 
गुदना गुदते थे; और पदुवी सूचक छड़ियां इस बात की साक्षी देती 
हैं कि उनमें जाति पांति का प्रबंध प्रारम्त हे! गया था । 

इन स्‍म्राथमिक सलुष्यें को कारोगरी के प्रथन बीजे! पर ' हम बडे 
चावसे दृष्टि डालते हैं हाथी दांत के ढकड़ीं जार हडडिये के 
टुकड़ों पर अपने सत्य के पशुओं के खुदे हुये चित्र और भद्दे पाणडचित्न 
छोड़ गये हैं । इल एतिहासिक ससय से पहिले वाले चित्रों में कभी 
कभी फबरे हाथिये! के चित्र और हरिणें के लड़ने के चित्र पाये 
जाते हैं । किसी चित्र में काई मनुष्य भाले से मछली सार रहा है लैर 


घर 
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ह्ाते थे, ओर सम्राठ की आज्ञा से एकत्रित की जाती थों, और 
जिनमें सम्राट स्वयं सक्षापति हेाता था या अपनी ओर से उन्हीं में 
से किसी केश सभापति होने का अधिकार देता था, सब सत विरोषधोें 
के। शान्त करती थीं, और वास्तव में ईसाई संसार को पेष थीं। 
सेशीस नामक इतिसास कार जिसकी ओर में विशेष कर ऊपर इंगित 
कर चुका हूं इस समय के विषय सें कहता है कि “केादे बात ऐसी न 
थी जे अपढ़ मनुष्यों के पादरी हेने से रोके, इस हेतु गंवार और 
अपढ़ लेग, जे! सब प्रकार को विद्या को और विशेष कर विज्ञान 
के घर्मेनिष्ठा का शत्रु समकते थे, पाद्रियों में बढ़ने लगे; और तद- 
नुस्तार नीसिया की कैंसिल में जो बाद्विवाद हुये थे उनसे बड़ी 
भारी अज्ञानता और यूणे सतिशत्रम का उदाहरण मिलता है; विशेष 
कर लन लगे को भाषा और व्याख्या में जिन्होंने उस सभा के 
पनिश्वित सिद्दान्तों के! सान लिया था । वह सभा थी ते बड़ी प्रभ्नाव 
शाली “परन्तु प्राचीन ताक्षिक लेग न ते उस सक्षा के होने के 
समय, तथा रूथान (जहाँ वह सभा एकत्रित हुई) के विषय में, और न 
सससमें सम्मिलित लोगों की गणना के सिषय में सहमत हैं, और न 
सक्षार्पाति हेने वाले विशपही के विषय में एक सत प्रकाश करते हैं। 
लस सका को प्रस्यात दण्डाक्षा के सच्चे नियम कहों लिखे हुये नहीं 
हैं, वा कम से कम हसारे सन्तय तक नहीं पहुंचाये गये” । चर्म सम्प्र- 
दास एक ऐसी वस्तु हे! गदे थी जिसके! अब हाल की राजनेतिक 
भाषा में सम्सिलित राज्य कह सकते हैं । सभा की इच्छा अधिक 
सम्मतियों द्वारा निश्चिव को जातों थी, और इन अधिक सम्मतियों 
के। छस्तगत करने के लिये सब प्रकार के छल कपट किये जाते थे; 
यहां तक कि राज्य वंशीय स्त्रियां के प्रभाव, रिशवत, और अत्या- 
चार भी काम में लाये जाने से नहीं छूदते थे । नीसिया की सका 
सठने भी न पादे थी कि सब ही अपक्षपाती ननुष्यों के। रूपष्ट ज्ञात 
है! गया था कि ऐसी सभाओं को चामिक पिषये की एनिश्चिल 
कसैपटो सानना बड़ी आरी भूल है। अधिक सम्सतियें के आगे कस 
सम्भातियां सानी नहीं जाती थीं । बहुत से अच्छे मनुष्यों का यह 
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विज्ञान के लिये सत्य का लक्षण प्राकृतिक प्रकाशन में ही पायः 
 जायगा, और: प्रोटेस्टेल्ट घन के लिये वह लक्षण स त्यवादी पाप 
सें ही बसता है) | 

“सत्य क्या है ?” यह प्रश्न एक रोमन अधिकारी ने बड़ो उत्सु- 
कला के साथ एक विशेष एतिहांसिक घटना के ससय पर किया था। 
आर देबीठयक्ति (ईसा) ने, जे! उसके सासने रुड़ा था और जिससे 
प्रश्न कियो गया था, कुछ उत्तर न दिया था । इसका उत्तर वास्तव में 
: चाहे उसके चुप रहनेही में हैे।, तो हो । ; 

: यह प्रश्न बहुचा और व्यथे रूप से प्राचीन काल में किया गया 
है, और बहुचा और -ठयथ रूप से उस ससय से आज -तक भी, हेाता 
रहा है, पर अभी तक इसका किसी ने सन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं दियः । 

* यूनान में विज्ञान के उदय फे ससय जब प्राचीन घस कुहरें के 
ससान लेप. है। रहा था, उस देश के सदाचारी और विवेक्री 
जन सानसिक निराशा की दुशा में पड़ गये थे। अनगजागारस बड़े 
खेद के साथ कहता है कि काई वस्तु जानी नहीं जा सकती, केाई 
विषय सीखा नहीं जासकता, कादे विषय निश्चयात्मक नहीं हे। सकता, 
इल्द्रीजन्य ज्ञान सीसावदु है, बुद्धि बलहोन है और जीवन काल 
छोटा है” । ज़िने।फेन्स कहता है कि “हसारे लिये निश्चित. हाना 
आअसम्भव है, चाहे.हम सत्य ही बे।ल रहे हे” । परमीनाइेडीज़ कहता 
है कि “स्वयं मनष्य के. शरोर को. बनावट ही उसे प्रणे सत्य निश्च्रय 
करने से रे।कती है”! । इम्पीडाक्लीज़ कहता है कि ““सबही .तत्वज्ञा- 
| 'निक और घालिक प्रथायें अविश्वालनीय होना चाहिये, क्योंकि 

हसारे पास उनके जांचने को काई कसेटी नहीं है? । 'डिसाक्तीट्स 
कहता है कि “सत्य वस्तुएं. भी हसके निश्चयात्मकलाः “नहीं: दे 
सकती । और यह ज्षी, कहता है कि. सानवी खेज का. झअन्तिस 
प्रतिफल यह: ज्ञात है। जाना है .कि सनुण्य सत्य ज्ञान के पाने के 
अयेएय है । और यह क्ञी कहा है कि यदि “सत्य” सनुण्य के हस्तगत 
भी हे। जावे, तब भो उसे उसका. निश्चय नहीं हे! सकता” । पिर है। 
आज्ञा; देता है कि “बल्तुओं को जांच करने में हमें. अपनी जांच 
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चसे रक्तक सभा ने तेरहवों शताठदी में दुक्षिणीय ऋान्‍्स की 
शाखा सम्प्रदायें के विनष्ट करडाला । उसके अविचार संयुक्त अत्या- 
चार ने इटली और स्पेन में प्राटेस्टेन्ट मत के निमुल कर दिया । 
वह केवल घार्मिक बातें ही तक सीमा बद्ध न रही, वरन वह राज- 
नैतिक अशान्ति के दबाने में भी लग गदे | निकालस देमरिेंक जे 
एशेगन राज्य का लगभग ४० वर्ष तक बढ़ा घ्म परीक्षक रहा था और 
जे। सन्‌ ९३९९ ईै० में मरा था “डादरेकटेारियम इनक्कीज़िटारम 
नत्मक पुस्तक में अपने ठयवहार और भयंकर निर्देबताओं का अत्यंत 
भ्रयंकर वर्णन छोड़ मरा है । 

देसाओे चसं ( और वास्तव में मानव वंश ) के इस कलंक ने 
'मिन्न २ देशें में क्‍्िन्न रूप धारण किये थे। पेप की घ परोक्षा ने 
अत्याचार जारी ही रक्खा और अन्त में प्राचीन घन परोक्षक सक्षाओं 
की रुथसनापन्त हो गदे । विशप लेागे का अधिकार पाप के अफसरों 
हारा बिना संकेच हटा दिया गया । 

सन्‌ ९२१५ दे० को चौथी लेट्रन सभा के काम ने चर्म परीक्षक 
सभा को शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया था, क्योंकि किसी पादरी 
के सामने निज के तार पर गुप्त पाप स्वीकार की' प्रथा नियमित रूप 
से स्थिर हो चुकी थो । इसके कारण, जहां तक ग्रहस्थों से रुस्बन्ध 
था घससे परीक्षक सभा स्ेठ्यापी और रुवे ज्ञानी हो गदईे थी । केई 
आदमी ऐसा न था जिसके पापों के वह सभा न जानती हे।। गुप्त 
पाप रुवीकार सुनने वाले पादरी के हाथ में, ( जे गुप्त से गुप्त विचार 
स्वीकार करा लेता था, ) किसी मनुष्य को स्त्री और उसके नौकर 
जासूस को भाँति रहा करते थे । जब वह सनुष्य उस भयंकर न्यायालय 
के सामने बुलाया जाता तब केवल उससे यह कह दिया जाता कि 
तुम्र पर नास्तिकता का बड़ा भारी संदेह है । किसी देष लगाने वाले 
कह नाम न बतलाया जाता था परन्तु उसके स्थान में लेहे को 
कोले, और रस्सी, चमड़े का सन्‍्दूक और पच्चड़ वा कष्ट देने के 
आओऔर औज़ार शीघ्रही प्रस्तुत किये जाते थे और चाहे वह निर्दोष 
हो वा दोषी उसे अपना दोष स्वीकार करना ही पड़तर था । 
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तराज़, कि केवल प्रतिनिधियें की अधिक्न सम्वति पूर्ण सत्यता के 
प्श्चित करने वाली नहीं सानी जा सकती, हँस कर उड़ा दिया 
या । और इसका फल यह हुआ कि उस सपना के विरुद्ध एक सभा 
पै गद्दे और उनकी ऋगड़ालू कौर पविरेाची आज्ञाओं ने इदसादे 
सार भर में हैरानी और गड़बड़ी फैला दी। केवल चौथी ही 
'ताढदी में १३ सभायें एरियस के विश, और ९५ सक्षायं उसके पक्ष 
| हुईं; और ९७ सभायें अदु एरियन लोगे की हुँ । सब मिला कर 
५ सक्षायें हदें । कम्त सस्मति पाने वाला सम॒ह सदेव “उसी अखूच्र 

प्रयोग करने को उद्योग करता था जिअको अधिक ससरूमति पाने- 
[ले समूह ने निरादर किया है। । 


इसके अतिरिक्त इस उपरोक्त अपक्षपाती धार्मिक इतिहास 
उत्तो ने यह भी कहा है कि “इस चौथी शताब्दी में राक्षली और 
बेपत्ति जबक दो भूलें स्वीकार करली-गई थीं, एक यह कि यदि 
केसी द्वारा से धामिक सम्प्रदाय का स्वायें साथन होता हेः 
तरै घाखा देना और भ्ूठ बेलना भी एक पुण्य काय्ये है, और दूसरी 
गह कि यदि कोई मसलनुष्य ठीक उपदेश किये जाने पर भ्ो अपने 
बाभिक्क भ्रम्तो को प्रतिपादुन करे और उन्हें सानता ही जावे ते। राज्य- 
एण्ड से और शारोरिक पोड़ा देऋर उसे दुंडित किया जा सकता है” । 

सन समये में जे बातें सत्य को कसताटोी सानोी जाती थीं उच्त 
पर दृष्टि डालने से हमें बड़ा आश्चय्ये होता है। कोदे सिद्ठान्त 
उन सनुष्यों की गणना से निश्चित मान लिये जाते थे, जे। उस सिद्ठान्त 
के हेतु सर सिटे हैं। केाई सिद्धान्त अलेकिक चमत्कारें द्वार, 
पागलीं वा प्रेत ग्रहोत मनुष्यों के कथने द्वारा निश्चित सत्य भान 
लिये जाते थे। इस क्रांति सेन्ट एसवरोज़ ने एरियन लेगे के साथ 
ब्रादविवाद करते समय सन प्रेतग्रहीत सलुष्योंसे काम लिया था, 'जिन्‍्हेंने 
विशेष २ घर्महेतुतनत्यागी सलुष्यों के स्मारक दिखलाये जाने पर 
चिल्ला २ कर इस बात के स्थीकार किया था क्षि नीसिया की सभा 
का “इश्वर के तीन शरीर वाला 'सिद्दान्त” सत्य है । परन्तु एरियन 


ले!गें ने उस पर यह दोष आरेापण किया था कि उसने इन नारकीय 
बट कै 
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चाहिए कि दसा के रक्त को एक बूंद सब मनुष्य जाति के ज्ञमा प्रदान 
कराने के लिये अलम है और शेष रक्त जे बागीचे में और सूली पर 
ईगेरा था वह पाप के लिये पेतक घन है जिस से मुक्तिपत्र लिखे 
: जांयगे', तब इस राक्षती कथन के विरुद्ठ उस हृष्ट पुष्ट जमेन निवासी 
सन्‍्यासी की आत्मा ने विद्रोह मचा दिया, और वह उसे कभी न 
सानता चाहे उसके प्रमाण में हज़ारों अलेफकिक चमत्कार किए जाते । 
यह मुक्तिपत्रों के बेचने का लज्जास्पद्‌ काम जिसके बल लोग पाप 
करते थे वास्तव में उन विशप लेगे ने प्रचलित किया था जे। अपने 
पनिज विषयानन्दों के लिये घन को आवश्यक्रता पड़ने पर उसके द्वारा 
चअन प्राप्त करते थे। छोटे दरजे के पादरी और सनन्‍्यासो जिनके। यह 
चनप्रद्‌ व्यापार करने का अधिकार न था, स्सारक पिन्हें के! जलूस 
के साथ इधर उचर घुमा कर और उनके रपशे करने की फीस लेकर 
चन कमाते थे | उन पाप लेगे ने जिन्हें घन की तंगी रहा करती थी 
यह देख कर कि यह काम बड़ा घनाकषक हे! सकता है विशप लेोगें 
का ऐसे मुक्तिपत्र बेचने का अधिकार छोन लिया और वह. अधिकार 
रूवयं ले लिया और इस ठ्यापार के चलाने के लिये आढ़तें स्थापित 
की । विशेष कर ये आढ़तिए भोखमंगी सम्प्रदायों के हे/ते थे । इन 
सम्प्रदाया में बड़ी तीक्षण रूपचों थी, अथोत प्रत्येक सम्प्रदाय इस 
बात का गये करती थी कि देश्वरीय द्रवार में अधिक प्रभाव हेने, 
तथा कुमारी मारियम से और प्रख्यात सन्‍्ते' से परिचय होने के कारण 
ससके दिए हुए मुक्तिपत्र औरों से बढ़कर हैं। सरूवयं ल्यूथर के विरुद्ध 
भी, जे। अगस्तायन सम्प्रदाय का सन्‍्यासी था, यह अपवाद फैला दिया 
गया था 'कि वह स्वयं पहिले अपनी सम्प्रदाय के स्थान में डासीनिकन 
सम्प्रदाय वाले के।, दुशम लिये। के समय से जब वह रुन्‌ ९४९५ हे में 
रेम नगर में सेल्टपोटर का गिरजा बनाने के लिये चन एकत्र कर रहा 
था, इसो क्षांति के ठयापार का अधिकार देने के कारण, घसे सम्प्रदाय 
से निकाल दिया गया था, और इस बात के विश्वास करदे का 
फारण भी है कि स्वयं लिये। रिफारमेशन की प्राथमिक दुशाओं में 
इस रमेथ्यावाद के! बहुत कुछ मानता था 
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इस सर्व शक्ति के हे।ते हुए चमे.परीक्षक सभा अपने तात्पर्थ्ये 
. साथन में नि८ष्फल हुईं । जब नास्तिक लाग सक्षा का सामना न कर 
सकने लगे तब वे उसे चाखा देने लगे । एक भयंकर अविश्वास चुपके २ 
'सारे यूरोप में ठयाप्त हेरग्गयया, अधोत्‌ देश्वरीय नियमे का न हेाना, 
आत्मा का असर न होना, सनुष्य कौ इच्छा का रुवतंत्र हेना 
इत्यादि । और यह भी साना जाने लगा 'कि मनुष्य के लिये सरक्षव 
है कि बह अपने अदृष्ट के रोक सके । ऐसे २ विचार घामिक सक्ाओं 
के अत्याचारी कामे के कारण गुप्त रीति से हज़ारों सनुष्ये के थे । 
कष्ट उठाने पर भो, वाल्डेन्स लोग इस बात का प्रचार करने के 
वचही रहे थे कि रेस को धार्मिक रुम्प्रदाय कांसटेल्टाइन के ससय 
से अपविन्र हाती आती है ) वे लोग यह कह कर फक्वि इस प्रथा ने 
देश्वर प्राथेना, श्रत रखना, ऋौर दान प्रथा के विलकुल उठा ही दिया 
है, धन लेकर मुक्ति पन्न देने की प्रथा के विरुद्ठ एतराज़ किया करते 
थे। वे यह भी कहते थे कि सतक मनुष्यों की आत्माओं के लिये 
प्राथेना करना निरा व्यथ है, क्योंकि वे शरोर से अलग हेते ही बैकुएठ 
वा नके में चली जाती हैं । यद्यपि सर्दे साधरण लेगग ऐसा विश्वास 
करते थे कि तत्व ज्ञान वा विज्ञान देसाई च्े के स्वार्थ के| हानि 
कारक है, तथापि मुसलमानो साहित्य जे। उस समय स्पेन में प्रचलित 
था सब अ्रंणी के लेगे में प्रचलित हाता जाता था। हम बहुत स्पष्ट 
रीति से उसका प्रभाव उस समय पैदा हुई सम्प्रदायें में देखते हैं । 
इस भांति “स्वतंत्र आत्मा क्रात्‌ और भागिनी गण” यह सानते थे कि 
“यह विश्व संसार ईश्वर से निकला है और अन्त में उसी में लय हे। 
जायगा । और बुद्धिमान आत्सायें उसे परमात्मा इश्वर के भ्षाग हैं, 
आर यह सर्वे विश्व एक विराट रूप से देश्वर ही है” । ये ऐसे विचार 
हैं कि केवल उन्नति प्राप्त सानसिक दशा मेंही हे! सकते हैं। इस 
सम्प्रदाय के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसमें से बहुते ने स्पष्ट 
गरुभोरता और आनन्द के साथ जल जाना स्वीकार किया था । उनके 
कहर शत्रुओं ने उन पर यह देष लगाया था कि वे अपनी विषय 
वासनाओं के! पूण करने के लिये अद्भ रात्िक समाजों में, अंबेरे चरेए 


( रशप ) 


पढ़ना निरो व्यथे है। उसने उस यूनानी तत्ववेता की बेहद हँसी 
उड़ाई । ल्यूथर कहता है कि“यह़ अति अचम अरस्तू वास्तव में एक 
शैतान था, एक भयंकर निनन्‍्दक था, एक दुष्ट चापलूस था, मूख्खेता 
का राजा था, एक वास्तविक एपालियन, पशु, और मनुष्य जाति के 
साथ एक महा भयंकर छल करने वाला था, एक ऐसा मनुष्य था 
जी विज्ञास जानता ही न था, एक पूरा 'विपय बिलासोी सनुष्य था” 
ल्यूथर ने उसके अनुयाइयों के विषय में ये। कद्दा है कि वे “टिड्डी, 
फीढ़े, मेढक, और जुएं थे। वह उनसे बड़ी घृणा रखता था। यही 
सम्सतियां कालविन भो रखता था। पर उसने उन्हें ज़ोर के समय 
प्रकाशित नहीं किया । परन्तु इस एिफारमेशन से विज्ञान का कुछ 
भला न हुआ | तौरेत में वणित प्रोकल्टी का बिद्यौना अब भी 
उसके सासने था । 

देसाई घधसम के इतिहास सें सवोधिक अशुभ दिन वह है जिस 
दिन उसने अपने के विज्ञान से प्रथत कर लिया । उसने ओरीजेन 
के, जे। कि उस समय | सन्‌ २३९ दे० ] उसका सम्प्रदाय क्र में विशेष 
अतिनिध और सहोयक था, सिकनन्‍्द्रिया से अपना कार्य छेढ़ कर 
सोज़रिया के चले जाने के लिसे बिबश किया । तदुनन्‍तर कई शता- 
'ढिदये। तक उसके मुखियां ने, ठल समय के बेलचाल के अनुसार 
बस्तुओं को व्याख्या करने के हेतु घ॒से ग्रंथा का पम्लीतरी रस और 
गूदा निकालने में” अपने के! ठयथे थका डाला । तीसरी शताबदी से 
छठवीं शताब्दी तक का जगत का इतिहास प्रगट करता है कि इन 
सब बातें का क्‍या फल हुआ । अज्ञान समय की अज्ञता इसी 
घातक कूट नोति के कारण थी । यह सत्य है कि जहां तहां दूसरे 
ओडरिक और दसवें अल्फान्से! सरीखे बड़े २ सनण्य थे जिन्हे ने 
ऊंचे और सर्वे व्यापी विचारों से लख लिया था कि सभ्यता के लिये 
विद्या को कितनी आवश्यकता है, और उस्च निरानन्द मत्याशा के 
बोच में जे। धर्मोपदेशक यत्र ने चारो! ओर फैला रकक्‍्खी थी उन लोगों 


ले इस बात के सान लिया था कि केवल विज्ञान ही से मनष्य की 
जातीय द्‌ शा सुधार सकती है। 


( रख ) 


. इस प्ाँति येही मुक्तिपंत्र,रिफारमेशन का तत्कालीन उत्तेजक 
कारण हुये -थे, परन्तु: शीघ्र ही बह वास्तविक -सिद्दान्त श्री मगठ 
हो गया जे। इंस वादविबाद क्रेश उर्त्तजित. कर रहा था। वह यह 
: अश्त था कि चार्मिक सम्प्रदाय के कारण बाइबिल की सत्यता स्थिर है 

वा बाइबिल के कारंण चासिक सम्प्रशाय की सत्यता है? सत्य की 
कर्ौटी .कहां हैं? । 

- छस स्थान में म॒क्के उस वबादबविवाद की विशेष २ प्रमिद्दु बाते 
की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, और उन विनांशक 
लड़ाइये. जार रक्तपात के द्ृश्ये। के वर्णन को आवश्यकता है जेए उस 
बाद्विवाद के कारण हुये. । किस भांति ल्यूथर ने विटेम्बगे के 
गिरजाघर के दरवाजे पर ८५ प्रतितज्ञायं रक्खी थीं और और. अपने 
दीषों-का. उत्तर देने के लिये शेष में बुलाया गया था, और किस 
भांति श्रम में. पड़ कर उस समय वह एक पोष के यहां से दूसरे के 
यहां अपील करता फिरता था जोर किस भांति वह नास्तिकता 
का दोषी ठहराया गया, जैर -तद्नन्तर उसने बड़ी सप्मा में अपील 
की -थी, और किस. भांति पाप मोचन, द्रेनसड्सटेन्सीएशन, गुप्त पाप 
स्वीकृति, और मोक्ष विषयक ऋगड़े द्वारा निज सस्सति के अधिकार 
- रखने के सूल सिद्धान्त का विचार सूपष्ठ उभर पड़ा, जार किस भांति 
. सन्‌ १४२० दे० में ल्युथर घारमिक सम्प्रदाय से च्यूत किया गया और 
सामना करने के हेतु उस आज्ञा को उसने जला लिया, जैर धार्मिक 
व्याख्याओं को पुस्तकें को भी जला दिया जे उसके कथनानुसार सब 
- प्रकार के राज्यशासन का उलट, देनेवाली और पापा को सर्वोच्च बना 
देने वाली थीं, ओर कैसे उसने इस कुशलता से बहुत से जमेन राजाओं 
को अपने पक्ष में कर लिया, जै।र किस भाँति बास्से स्थान में राज्य 
द्रबार के सामने बुलाये जाने पर उसने अपने कथन के निराकरण 
करने से इन्कार कियः जैएर वादँबगे के किले में छिपे रहने के समय 
उसके सिद्दान्त फैलते जाते थे, और जि्विंगली की अचीनतो में रुवी टज़र- 

गण सें रिफारमेशन होना प्रारम्भ हुआ, और किस शांति इस हल- 


चल के. नोचे दबे हुये सम्प्रदायिक विनाश के सिद्धान्त ने जर्सन 
र्ढं 


( श४३ ) 


बहुत से अच्छे और शुभकांक्षी सनुष्यों ने इस बात का उद्योग 
केया है कि पे इसादे घम ग्रन्थों के कथनों को वैज्ञानिक खेजेर से 
मेलावें, परन्तु वे सफल मनोरथ नहों हुये, विक्िन्नता इतनी बढ़ती 
है, “कि पू्णे विरोध हो गई । पर दोनों प्रतिद्वदियों में से एक को 
(.्रना ही चाहिये। 

तब कया हम उस किताब की सत्यका की जाँच नहीं कर सकते 
गे दूसरो शताब्दीं से अबतक वैज्ञानिक सत्यता की कसौटो की 
गति सानी जाती रहो है ? इतनी बड़ी उच्च पद्वी का अमभिनान 
ँ्रथास्थित रखने के हेतु उसे मानवी गुण दोष विवेचन का समराष्ट्रान 
#रना हो चाहिए । 

प्राचीन काल में देसाई घमं के घामिक .सम्प्रदाय के बहुत से 
प्सिद्ठु पाद्री लोग पूरी तौरेत के कत्तों के विषय में सन्‍्देह रखते थे, 
ुक्के इस छोटी पुस्तक में रुथान नहीं है कि में उन बातों और युक्तियों 
करा विदीवार वर्णन करू जो उस समय और उस समय से अब. तक 
इस विषय में की गद हैं । अब इसका साहित्य बहुत बढ़ गया है। 
रन्तु मैं पाठक को पवित्र चरित्र आर विद्वान डोन प्रीडो कृत “दी 
प्रेल्ड ऐन्ड न्‍यूटेस्टामेंट कनेक्टेड” नामक ग्रंथ की ओर इंगित 
_रू गा । यह ऐसा ग्रंथ है जा गत शताझदी के साहित्य भूषणों में से 
एक है । पाठक यह विषय बहुत हाल हो में और पूर्णरीति से 
विवेचन किया हुआ विशप कोलेंसो के ग्रंथ में भो प्रा सकता है । 
जस्त लिखित वाक़्यखण्ठ इस .वादुविवाद की वर्तमान दुशा का 
प्रणे और सरपष्ट अनुभव देगा । 

कहा जाता है 'कि पंचाध्यायों तौरेत देश्वरीय प्रेरणा द्वारा सूसा 
ते लिखी है । इस भांति देश्वर कृत और सत्य पुस्तक्न होने के विचार 
ते वह केवल विज्ञानियों हो को मौनयोय वस्तु नहों है वरन्‌ संसार 
भर की साननीय वस्त है। 

परन्त पहले तो यही बात पंछी जा सकती है कि किसने और 
क्या उस पुस्तक की ओर से इतना बड़ा दावा प्रगठ किया है ? 

स्वयं उस ग्रंथ ने तो ऐसा दावा फक्िया नहीं। उसका यह भी 


( शशं ) 


तब भी सम्माति भेंद के कारण मृत्यु दृए्ड दिया जाना प्रचलित 
ही था।जब कालविन ने जनेवा नगर में सर्वीट्स के। जलवा दिया था 
* तब यह बात प्रत्येक मनुष्य पर प्रगट है! चुकी थी कि दुःखदायी भाव 
अभक्री कम नहीं हुआ । उस तत्व ज्ञानी मनुष्य का दिेष उसके विश्वास 
में था । उसका यह कबिश्वास था कि ढेसाई सत के सर्च सिद्धान्त 
नीसिया को सभा के समय से पहिलेही विनिष्ट हे! चुके थे, और 
जगत को एक आत्सा के समान पवित्र आत्मा ( हेाली चास्ट ) 
भरकृति के से प्रबन्ध के। चैतन्य करती है और सब चस्‍्तुओं के अन्त 
में देसा के साथ वह उस देश्वरीय पदार्थ में लय है। जायगी जहां से 
वे सब वस्तुएं निकलो थीं। इस विश्वास के कारण वह भन्द अग्नि में 
भ्रून कर सार डाला गया । क्या इप ग्राटेस्टेर्ट विश्वास और उस 
वैनिनी के कैथेशलिक विश्वास में कुछ भेद है ? वही वैनिनो जिसके 
सन्‌ ९६२९ दे० में घमं परीक्षक सका ने “अकृति विषयक बातोलाप' 
नामक युस्तक लिखने-के हेतु तुठूसो नगर में जला दिया था । 

छापे की इजाद और पुस्तकें के प्रचार ने ऐसे श्षय पेंदूर कर 
दिये थे जिन तक घसे परीक्षक सभा के अत्याचार पहुँच नहीं सकते 
थे । १३३९ है० में पोष चौथे पाल ने “कांग्रीगेशन आफ दी इनडैक्स 
यरगेटे।रियस” नासक एक सक्षा स्थापित को । उसका कास यह था 
कि बह छपी किताबें और छपादे जाने वाली हस्त लिखिन प्तियें 
के। जांचे और निश्चय करे कि लोगों के वे पुस्तकें पढ़ने देना चा- 
हिये वा नहीं और उन सुस्तकें केः शुद्ध करे, जिनमें बहुत अशुद्धियां 
नहीं है, और जिनमें कुछ ऐसे अच्छे और 'हितकर सत्य सिद्धान्त 
हैं जे सम्प्रदाय के सिंद्वान्त हां जेः सम्प्रदाय के सिदानतोां से मिलते 
हैं, और उन युस्तकें पर देशधाराोपण करे जिनके सिद्ठान्त नास्तिक 
ओर घ््तं-बाधक हे।, और विशेष २ मनुष्यों के। नास्तिक सिद्दाल्त मय 
पुस्तकें! के पढ़ने के हेतु विशेष अधिकार प्रदान करे । यह सभा, जे 
कभी २ पाप के सामने ही हेगती थी परन्तु साधारणल: कार्डिनल सक्मा- 
पते के महल में हावी थी, घमरक्तक-उभ्ता के अधिकारों की अपेक्षय 
अधिक अधिकार रखती थी, क्यैंकि वह केवल उन्हीं उुस्तकों के। 


( रईई ) 


जलप्रछय और नूह को नौका की कथाए, वायु द्वारा समुद्र सोपषण, 
बाबिल के गरगज के बनने और भाषाओं की गड़बड़ की कथाए', 
पाई थीं। वह एकाएक ग्यारहवें अध्याय में यहूदियें का ठीक 
इतिहास प्रारम्भ करता है। उसी स्थान में उसका सावें भौमिक 
इतिहास अन्त होता है, और वह केवल एक बंश अथोत शेम के 
वंशज की कथा के वर्णन में लग गया है । 

इसी निराध के विषय में आरजाईल के ड्यू क ने निज कृत 
“प्राइमवलमैन” नामक पुस्तक में खूब स्पष्ट रोति से कहा है कि 
शेस के बंशब्क्ष में हमें ऐसे नामें की एम सूची मिलती है जो हमारे 
लिये केबल नाम ही. मात्र हैं।वह एक ऐसा बंशव॒क्ष है जो उस 
समय के वर्तेमान लाखे घरानों में से केवल कतिपय घरांनों के 
ऋमागत पुरुषों का पता देने के अतिरिक्त न और कुछ करता है न 
करने का दावा करता है। उसमें केवल एक दूसरे के बाद होने वाले 
पुरुषों का ऋम दिया है और यह भी निश्चय . नहों है कि वह ऋम 
ठीक अंथवा पूरा है कि नहों। इन पुरुषों के पहले वाली अज्ञान 
दुशा का कुछ भी हाल नहीं ज्ञात होता, तब भ्ो उस सें कुछ 
ऐसी बात हैं जिनके कारण कभो २ थोड़ी देरके लिये अज्ञानान्चकार 
का पद उठ जाता है और उतनेही में हम उन बड़ी २ हलचले को 
कुछ ऋलक देखलेते हैं जो ठस॒ समय था उससे पहले हो रही थीं । 
स्पष्ट स्वरूप तो नहों दिखाई पड़ते, यहां तक कि उन हलचले की 
केवल द्शिसात्र का अनुसान हो सकता है, - परन्तु कुछ ऐसे शब्द 
सुनाई पड़ते हैं जैते बहुत सी नदियों के मिलकर हों” । में हपफील्ड 
की सम्मति से सहमत हूं कि इस बात को खेज कि तौरेत प्लिन्र २ 
दाराओं से संग्रह को गदे है, एक ऐसी खेज है जो केवल प्राचीन 
घर्म पुस्तक के एतिहासिक अध्यायों का अथे लगाने के लिये वा संपरो 
देश र विद्या और इतिहास के लिये ही अत्यन्त आवश्यक फल पर्णे 
नहीं है, वरन्‌ वह एक ऐसी अति निश्चयात्मक खोज भी हैजो 
जिवेचन के राज्य में और साहित्य के इतिहास में की गई है । उसके: 
'घिरुद्ध बिरोधीं दिल्लेचक समाज चाहे कुछ कहे पर वह खेज स्वयं 


( रह३ ) ह 

दावा नहीं है कि वह एक. ही सनुण्य क॒त गंध है, अथवा. बह यह 
भी नहीं कहता कि में इश्व र क्रा लिखा हुआ हूं । 

दूसरी शताब्दी के बाद तक्ष भनुष्य के ऐसा सिथ्या विश्वास 
करने का कोई बड़ा आग्रह न था । यह आग्रह केवल देसाई. तत्व- 
जआानियों की उच्च श्रणियों में ही नहीं पेदा हुआ, वरन च्स सम्प्रदाय 
के उन अधिक प्रचण्ड पाद्रियों में कला पैदा हो गया जो निज कत 
ग्रंथों ही से अधिद्वान और अविवेचक प्रमाणित होते -थे $ 

दूसरी शताठदी से वर्तेतान समय तक के अत्येक समय ने बहुत 
मारो योग्यता के देसाई जार यहूदी पैदा किये, जिन्हेंने इन दावों 
को पूर्णतः .खण्डन किया है । उन्तका निश्चय स्वयं उन किताबों को 
स्वसाक्षो ही पर स्थित है। यह निश्चय स्पष्ट प्रगट 'करता है कि 
कम से कम उस ग्रंथ के दो कत्तों थे जिनके नास एलोहिस्टिक और 
जिहोविस्टिक कहे गए हैं : हपफील्ड' सानता हे कि जिहोविस्टिक 
वर्णन में ऐसे ईचन्ह हैं जो प्रद्शित करते हैं कि वे एलोहिस्टिक वर्णन 
से कोई एथक हो वस्तु हैं। ये दोने द्वारा जिनसे ये वर्णन पाये 
गये हैं, . बहुत सी दुशाओं में पररुपर विरोधी हैं । इसके अतिरिक्त 
यह भी कहा गया है कि इबरानी प्ञाषा की हस्तलिखित वा इबरानी- 
बाइबिल की छपी हुई प्रतियें में यह नहीं लिखा है फि ये पुस्तकें 
मूसा की बनाई हुई हैं, जैौर न “वलगेट” नामक सत्तर विद्वानें कृत 
अनुवाद में “मूसा कृत ग्रत्य” लिखा हुआ है | यह बात केवल हाल 
के अनुबादों में लिखी है । 

यह बात रूपण्ठ है कि वे ग्रन्य केवल मूसा के बनाये नहीं कहे 
जा सकते, क्येंकि उनमें सूसा की स॒त्यु भी लिखी हुई है। यह क्री 
स्पष्ट है कि वे मूसा को झत्यु से कई सौ वर्ष बाद तक नहों लिखे 
गये थे, क्योंकि उन में ऐसी घटनाओं को ओर इंगित किया गया है 
जो यहूदी राजाओं के राज्य स्थापन के बाद तक नहों हुई थीं । 

किसी भसजुष्य को यह भी साहस नहों हो सकता कि वह उन्हें 
इश्वर प्रेरणा से लिखी हुई पुस्तकें कद सके, क्योंकि हाल के जमेन और 
अँगरेज़ विद्वानों की दि्खिलाई हुईं उनकी पूबोपर विरुद्वता, अनुप- 

३० 


( २४० ) 


अनादि मानवी उत्साह और नभानवी घमेन्‍मत्तता उसको छेड़ने के 
लिये- कभी समर्थ नहीं हुये । एरुघ्वीं पर सब ही बढ़ी और सुन्दर 
बस्तुओं में उसके उदाहरण 'मिलते हैं और आकाश पर सूर्य और 
तारागण उसके अक्षर हैं । 
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नवां अध्याय । 


विश्व के शासन के विषय का वादविवाद । 

(जगत के शासन के विषय सें दो विचार हैं। ९-इश्वर कृत 
शासन, और २-प्राकृतिक नियम कृत शौसन-पहले को चघमे गुरू 
लोग मानते हैं-दूसरे के प्चार का वर्णेन । 

केपलर ने वे नियम खेज निकाले जो सूर्य सम्प्दाय पर पृभ्रुत्व 
रखते हैं-पोप के अधिमार से उसके ग्रन्थों की निन्‍दा कीगई--डाविनसी 
ने यंत्रिक विज्ञान की नीव डाली-गेलीलियो ने गति-बिद्या के मल 
नियम खेशज निकाले-न्य टन ने उन्हें आकाशस्थित पिंडों की चाल 
में नियोजित किया और ददिखलाया कि सूर्य सम्पृदाय का शासन 
गणित सम्बन्धी आवश्यकता से होता है-हरशल ने उस पतिफल 
को फैलाकर बिश्व भ्वर को वस्तुओं में लगाया-नीहारिका कल्पना- 
इेश्वर विद्या विषयक अपवाद । 

एथ्वी]) को बनावट से नियम कृत शासन को साक्षियां, और 
पशुओं और पेढड़े। की हझखला को दद्धि में नियमों की साक्षी-वे 
विकराशित होकर बतेमान रूप तक पहुँचे हैं, न कि एकाएक 
उत्पत्ति द्वारा । 

मानव सभाजें के एतिहासिक जीवन से नियमें। का शासन 
प्रगट होता है और व्यक्तिक मनुष्य की दुशा में भी वही बात है । 

इस जिचार को कतिपय संशोधित सम्प्रदायों ने कुछ २ 
सान लिया । 
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जगत के शासन के ढंग को दो व्याख्याएं की जा सकती हैं। या 

तो वह शासन देश्वर कृत अविचिछिल्न व्यवचान द्वारा होता है या 


( २३9७ ) 


अपना प्रतिपादन करेगी, और जब तक विवेचना सिद्धान्त संसार में 
रहेगा तब तक वह किसी वस्तु से पोछे न हटेगी और वर्तेसान समय 
की .बिद्वतानुसार यदि कोई पाठक आग्रह छोड़ कर और सत्य 
जान निष्ठा से तससकी जाँच करेगा तो यह बात उसके लिये सहज 
नहीं होगी कि वह उस खे।ज के प्रभाव को हटा देने में समर्थ हो” | 
तब क्या हन इन पुस्तकों के! छाड़दें ? कया यह बात सान लेना 
कि एडिन के बाग से गिरने की कथा एक पौराणिक कथा है माय- 
श्चित्त की शरण जाना नहीं है। यही प्रायश्चित्त ईसाई सिद्दान्तां का 
सब से अधिक महत्वमय और पवित्र सिद्धान्त है। 
उछा इस विषय में अब हमें सेचने देश! । देसाई चर्म अपने 
आरम्भिक समय में जब वह संसार के निज अनुयायी और पराजित 
कर रहा था, उस सिद्दानत के विषय में कुछ नहीं जानता था । हसने 
देखा है कि टरट्यू लियन ने उस सिद्दठान्त के “अपालेाजी”ः नामक 
निज कृत ग्रन्थ में वर्णन करने के योग्य ही नहीं समक्रा । उसकी 
उत्पत्ति प्राचीन काल के देसाई नास्तिकों के सम्प्रदाय में हुईं । इस 
सिद्धान्त के सिकन्द्रिया के इेश्वरानुयायोी क्री नहीं सानते थे । न 
कक्षी पाद्रियों ने ज़ोर के साथ उसका प्रचार ही किया । ऐन्सेल्स के 
ससय तक वह इस स्थिति को नहीं पहुँचा था, जेसा कि अब है।॥। 
फादेलेज्यूडिस्स इस पतन की कथा के एक चिन्ह मात्र बताता है । 
“ओारीजेन! इस कथा के! एक रूपक मानता हैं। कतिपय प्राठेस्टेंट 
सम्प्रदायों पर असंगतपन का देव लगाया जा सकता है, क्येंकि ते 
इस पतन सिद्धालत के! कुछ काल्पनिक और कुछ सत्य मानते हैं। 
परन्तु उन्हीं की भांति यदि हम भी सांप को शैतान का चिन्ह सा- 
नते हैं, तो क्‍या यह बात उस सब कथा को रूपक नहीं बना देती ? 
यह खेद को बात है कि देसाई सम्प्रदाय ने इन युस्तकों के प्रति- 
घादुन करने का भार अपने ऊपर ले लिया है, औरर उनकी प्रत्यक्ष 
विरेषेक्तियें और सूलों के लिये स्वेच्छानुसार अपने को जवाबदेह 
बना लिया है । यदि सम्भव हेाता ते उनका प्रतिपादन उन्हीं 
यहूदियें के दिया जाता जिनसे उत्तकों उत्पत्ति है और ज़िनसे व्रे 


है जज 


कैपलर के समसामयिक विद्वानों में से किसी ने भी घरातल के 
नियम पर विश्वासनहीं किया और न न्‍यूटन कृत “प्रिंसिपिया! नामक 
पुरुतक के प्रकाशित है। जाने के समय तक उस नियम के किसी ने 
स्वीकार किया । सत्य बात ते यह थी कि उस ससय में केपलर के 
नियमों के वैज्ञानिक अथ् के केाद समफक्रता ही न था । वह स्वयं 
नहीं समक्र सकता था कि वे नियम किस प्रति फल का अनिवास्यें 
कारण होंगे । उसकी भूलें प्रगट करती थीं कि बह उन नियमों के 
ससफने से कितनो दूर था । उसका अनुमान था कि प्रत्येक ग्रह एक 
स॒ चतुर मूल-तत्व का स्थान है, और यह अनुमान था कि पांच मुख्य 
ग्रहिं के कक्षाओं के परिमाणों और रे वागणित सम्बन्धी पांच सम- 
चने के बीच एक निश्चित सम्बंध है । पहिले वह ऐसा विश्वास 
करना चाहता था कि संगल की कक्षा अण्डाकृति है, परन्तु बहुत परि- 
अम के साथ छान बीन करने पर उससे यह बड़ी सत्यता ज्ञात हुई 
कि वास्तंव में वह अण्डाकृति ही है। आकाशस्थित पिण्डों को अक्ञ- 
यता का बिचार इस बात का कारण हुआ कि गालाई में चलने की 
पूर्णता वाला अरस्तू का सिद्दान्त स्वीकार कर लिया जावै और इस 
विश्वास का भी कारण हुआ कि आकाशस्थित पिण्डों में सिवाय गेल 
चाल के और केादे चाल हो नहों है $ वह बड़ी शिकायत करता है 
कि इस बात को खेज ने मेरा बहुत समय बरबाद किया । उसका 
तत्व आनिक साहस इस बात से प्रगट होता है कि उससे प्रतचीन 
पौराणिक कथा का खण्डन कर डाला । 

कतिपय बहुत सी आवश्यक बातों में केपलर ने न्‍्यूटन कथित 
नियमें के! पहिले ही कह डाला है । उसी ने पहिलें पहल गुरुत्वा- 
करषेण के विषय में स्पष्ट बिचार प्रगट किये हैं । बह कहता है कि 
पदाथे का अत्येक कण. जब तक केाई दूसरा कण उसे विचलित न करे 
गा अचल रहे गा, अधोंत्‌ एथ्वी फिसो एक पत्थर के! उससे अधिक 
अपकर्षित करती है जितना कि बह पत्थर एथशे के! खींचता है, और 
पिण्ड एक दूसरे को ओर अपने परिभाणों के अनुसार आकर हेते हैं, 
कौर यह भो कहता है कि पथ्वी चन्द्रमा की ओर ३८ खिँचेगी और 
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अपरिवतेनीय नियमों को करतत द्वारा । पहले सिद्धान्त को रूवीकार 
करने के लिये घर गुरु लोग सदेव ही इच्छुक हेंगे, क्योंकि घर गुरू 
अवश्य ही चाहते हैं कि हम भ्रक्त की प्राथेना और ईश्वर कृत- कार्ये 
के मध्यस्य समफे जायें । उनका गौरव उस शक्ति से बहुत बढ़ंगया 
है जिसका बे दावा करते हैं, अथोत यह कि हस इश्वरीय कार्यों के 
पिश्चित कता हैं । इसाई घर से पहले प्रचलित घर्स सें चर्च गुरुओं 
का बड़ा भारी कास यह था कि वे अलौलिक चससस्‍्कारों द्वारा, 
सगुणों द्वारा जैर पशुओं की आँतों को देख कर आगम घटनाओं फी 
खेज करें, और बलिदान करके देवताओं को. प्रस्षल कर । तदुनन्‍तर 
दैसाई घ्े के समय में इससे भी बढ़कर अधिकार का दावा करते 
थे, अथोंत पादरी लोग कहते थे कि अपनो सिफारिशों द्वारा वे 
जगत कार्या' की चारा को शासित कर सकते हैं, विपत्तियां को लौटा 
सकते हैं, लाभ निश्चित कर सकते हैं, और यहां तक (कि प्राकृतिक 
क्रम को परिवर्तित कर सकते हैं । 


इस हेतु सोच समक्त कर वे लोग अपरिवर्तेनीय नियमों द्वारा 
जगत शासन के सिद्धान्त को बुरी दृष्टि से देखते थे। उन्हें ज्ञात 
होता था कि यह सिद्धान्त उनके बड़ण्पन की कस क़दुरी करा देगा 
और उनके सहात्म को घटा देगा । उन्तको ऐसे इश्वर में कुछ भ्षय॑- 
करता जचने लगी जो मनुष्य की प्राथेना से जीत न लिया जा सके, 
अथोत' एक उदासोन और अनुत्पाही इेश्वर; जार भाग्य जार अदृष्टि 
में क्री कुछ भयंक्रता जचने लगी । 
परन्तु आकाशों के क्रमागत संचालन ने विचारवान पुरुषों के 
'चितें पर सदेव प्रभाव डाला है। सूये का उदय जैर अस्त, दिन 
का कसतो बढ़ती प्रकाश, चन्द्रमा की कलाओं के घटना बढ़ना, 
ठीक उस्य पर ऋतुओं का बदलना, आकाश में घमने वाले सितारे 
की न्पी तुलो चाल-ये सब क्‍या वातें हैं। और इसी प्रकार की 
अन्य हज़ारों घटनाएं सिवाय ऋमभागत और घटनाओं के अपरि- 
बर्तेनीय संचालस के उदाहरण के और क्‍या हो सकता है? आथमिक 
दर्शकों का इस व्याख्या पर बाला लजिश्वास कदाचित ग्रहण इत्यादि 
दे सा ि 
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स्यूटन ने एक स्वेव्यापी सिद्दान्त का साधन भ्रस्तुत कर दिया जिसके 
अन्तरगत गालाकार, अण्डाकार, परवलयाकार और अति परवलया- 
कार संचालले की सब हो विशेष दशायें आ सकतो हैं, अथोत्‌ 
शंकुचिछिन्न की सब ही दुशाओं में वे नियम लग सकते हैं । 

'सिकन्द्रिया के गणित विद्या विशारदों ने प्रमाणित करद्खोाया 
था कि गिरते हुये पिण्ठों को चाल को दुशा एथ्वी के केन्द्र की ओर 
को हीती है ५ न्यूटन ने प्रमाणित कर दिया कि यह अवश्य होना 
ही चाहिए क्पेकि एक गेलल पिए्ड के सब कणिकाओं के आकर्षण 
फा सर्वेग्यप्पी प्रभाव वैसा ही होता है कि साने थे सब उसो के 
केन्द्र में एकत्रित हैं । 

इसी केन्द्रीय शक्ति को जो इस प्रकार पिण्डों के गिरने को 
पनिश्चित करती है आकर्षण शक्ति नाम दिया गया है। सिवाय 
केपलर के झाज तक किसी ने यह विचार न किया था कि उसका 
प्रभाव कहाँ तक पहुंचता है। न्‍्यूटन को यह सम्भव जान पड़ा कि 
उसका विस्तार चन्द्रमा तक होना चाहिये और वह वही शक्ति होना 
चाहिये जो उसे सीथे सागें से फेरती है और उसमे एथ्वी के इद गिद 
लसकी कक्षा में घुमाती है। विपरीति वर्गों के नियमें के सिद्धान्तें 
पर इस बात का हिसाब लगा लेना बहुत सहज था कि एथ्वी का 
आकर्षण दूग्गेचर फलों को पैद्र करने के 'लिये काफो है वा नहीं । 
उस ससय तक ज्ञात एश्यो के परिसाण के नापों को काम में लाकर 
न्‍यूटन ने जान लिया था कि चन्द्रमा का विज्षेप एक सिनट में 
केवल १३ फीट होता है, और यदि मेरी गुरुत्वाक्षंण विषयिक कल्पना 
ठीक हो तो १४ फीट होगा । परन्तु सन्‌ १६६० दे० में, जैसा कि हम 
फह आये हैं, पिकाडे ने पहिले की अपेक्षा एक अंश की साप अधिक- 
तर होशियारी से की और इस चटना ने एथ्वी के परिसाण के 
अन्दाज़ को अदल बदल दिया और इसी कारण चन्द्रमा को दूरी 
में भी फेर हो! गया। उन बादविवादें/ के कारण जो सन्‌ १६७९ द० 
में रायल सुसायटी में हुये, न्‍्यूटन का ध्यान उस ओर गया और वह 
'पिकाड़े के निकाले हुए फले को लेकर घर गया, अपने पुराने कागज़ात 
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न्द्र्ता पृथ्वी की ओर है३ खिंचेगा । उसका कथन है कि चन्द्रमा के 

आकर्षण के कारण ज्वार भ्ञाटा होते हैं और चन्द्रमा की चाल में 
अन्य ग्रह गण अवश्य गड़बड़ डालते हैं। 

ज्योतिष विद्या की उन्नति तीन विक्षागों में बांठी जा सकती है। 
अथोतु :-(१) आकाशस्थित पिणरडों के प्रत्यक्ष संचालन के निरोक्षणों 
का समय, (२) सनकी असली चालेों की खोज का ससय, और विशेष 
कर ग्रह सस्‍्बन्धी परिक्रमणां के नियमे को खोज का समय । इस समय 
में कोपरनिकस और केपलर बहुत प्रख्यात हुये । और (३) उन्र नियम 
के कारणों के निश्चित होने का समय । यह न्यूटन का समय था । 

दूसरे समय से तीसरे ससय तक पहुँच जाना यंत्रिक विद्या 
सम्बन्धी गति विद्या शाखा की उन्नति पर निभर था, जे आरकेमे- 
डीज़ अथवा सिकन्दरिया के बिद्वाने! के समय से एक 'स्थिर अवस्या 
ही में रह गदे थी । 

देसाई येरेाप में लियेनारडोी डा विन्‍सी के समय तक जे सन्‌ 
१४४२ में पेदा हुआ था, यंत्रिक विज्ञान का कोई उन्नति दाता न रहा 
था । लाड़ें बेकन को नहीं, वरन्‌ इसी 'लियेनारडो के विज्ञान का 
घुनर्जेज्स दाता कहना चाहिये । बेकन केवल गणित बिद्याही से 
अनक्िज्ञ नहीं था, बरन्‌ वह पदार्थ विद्या सम्बन्धी खोजें में गणित 
'बिद्या के प्रयेग के! मानता ही न था । उसने व्यर्थ प्रतिबाद करके 
कीोपरनिकस को शैली को हँसी के साथ शअस्वीकार किया | जिस समय 
शैलीलिये! अपनी दूरवोच सम्बंधो सारी२ खेजें तक पहुँचने ही केः 
था, सस समय बेकन वैज्ञानिक खेज में यंत्रों के प्रयेग के विषय में 
सन्देह प्रकाशित कर रहा था । यह कहना कि अनुमान-बादी ढंग 
वेंकन का निकला हुआ है साने। इतिहास को हत्या करना है | उसके 
कॉल्पनिक वैज्ञानिक प्रस्ताव कभी फिसी तुच्छ काम में भ्षी न आये। 
'किसी ने कभी उनके प्रयोग करने का विचार तक भी न किया। 
सिवाय अंगरेज़ी पढने वालेां के उसका कोई नाम तक नहीं ज़ानता । 

आगे के पन्नों में मुझ्के डाविन्सी की ओर विशेष कर इंगित करना 
मड़ेगा । उसके ग्रंथों में से जे अब तक हस्त लिखित ही हैं, दे ग्रंथ 
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तब क्या हम यह प्रतिफल निकाल लें कि सूर्य और सितारों के 
सम्प्रदाय दैश्वर ने पैदा किये हैं और तद्नन्तर उन पर ऐसे नियम 
लगा दिये हैं जिन नियमों के बश में उसे उन्हें रखना संजूर था ? वा 
कोई ऐसे कारण हैं कि हम बिश्वास करे कि यह 'भ्िन्न२ सम्प्रदाय 
स्वेच्छित आदेश से नहों पेदा किये गये, वरन्‌ किसो नियम 
द्वारा बने हैं ? । | 

निम्न लिखित कुछ विशेष बालें हैं जो सूर्य सम्प्रदाय से प्रगटे 
होती हैं जैसी कि लेपलेस ने गिनाई हैं। सब ग्रह और उनके 
लपग्रह ऐसी थोड़ी उत्केन्द्रता वाले दोघदता में चमते हैं कि वे हलूग- 
क्षण दत्त हो हैं। सब ग्रह एक ही ओर को घूसते हैं और लगक्षण 
एक ही घरातल में हैं । उपग्रहों को भी चालें उसे ओर को हैं 
जिस ओर को ग्रहा को हैं | सूये, ग्रहा और उपग्रहों की अक्ष 
सम्बन्धी चाले उसी ओर को हैं जिस शेर को उनको कक्षा सम्बन्धी 
चालें हैं, और ऐसे घरातलें में हैं जिनमें अति तुच्छ विभिन्‍्नता है ! 
ऐसा समू्क्षव नहीं है कि इतनो बहुत सो बातें की एकता, संयोग 
क्षा फल हो सकती हे। !' कया यह सरुपष्ट नहीं प्रयदा होता कि इन 
सब पिण्डों में एक एकवर्गीय सम्बन्ध रहा होगा औरेर ये सब केबल 
सस वस्तु के विभाग मात्र हैं जो फिसी .समय केवरू एक ही 
रही होगी ? 

परन्तु यदि हवस यह मान लें कि वह पद जिससे सूर्य सम्प्रदाय 
बना हुआ है किसी समय नोहारिका दशा में था और अपनी अक्ष पर 
घूसमता था, ते ये उपसेक्त सब ही विशेष २ बातें आवश्यकोय यंत्रिक 
फले को भांति निकल आतो हैं । केवल इतना ही नहीं वरन्‌ इससे 
कुछ और अधिक सी, अथोत्‌ ग्रहें| उपग्रहे। और अवान्तर ग्रहीं, की 
बनावटेों को ठ्याख्या है| सकतो है । हमके ज्ञत्त है! जाता है कि 
बाहरी ओर के ग्रह और उपग्रह भीतरी और वाले की अपेक्षा क्यों 
बड़ी शोघ्रता से घनते हैं, और छेहठे ग्रह क्यों संद्गामी हैं, और 
बाहरी ग्रहें के उपग्रह क्‍ये। कस हैं । हमके ग्रहां और उपग्महें के 
अपनी २ कक्षाओं में घूमने के समय के चिन्ह भी मिल जाते हैं, 


( छह ) 


निकाले और गणना करने बैठा । गणना का फल क्षन्त को पहुंचने 
ही को था कि वह इतना क्षुड्य हुआ कि उसने विवश होकर उन्हें 
पूरा करने के लिये अपने एक मित्र को दे दिया। आशा किया हुआ 
सीजलान ठीक हो गया। यह प्रसमाशित हो गया कि चन्द्रसा का 
अपनो कक्षा में रहना और एथवी के दर्द गिरे परिक्रमा करना 
पारथिव आकर्षण शक्ति द्वारा होता है। केपलर को कल्पनाएं इठ 
कर डिसकारटीज़ की आवदृत्तियां प्रचलित हुई“, और ये आदत्तियां 
भी हटकर अब नन्‍यूटन की केन्द्रस्य शक्ति स्थापित हुई । 

इस क्रांति एशथ्वी और प्रत्येक ग्रह सूये को आकर्बेण शक्ति हारा 
सूर्य के इदे गिदे अपने २ अण्डाकार कक्षाओं में चुमाये जाते हैं ओऔरर 
ग्रहें। के न्यू नाचिक परिभाणों के प्रश्नाव से स्थानच्युति घढनाएं भी 
हुआ करती हैं | सब ग्रहिीं। के परिमाण और सर्च की दूरियाँ जान कर 
इन गड़बल़ियां का हिसाब लगाया जा सकता है। इसके अन्तर 
चाले ज्योतिषी लोग विपरोति सिदट्ठाल्त से भी सफल सनोरघ हुये 
थे, अथोलू इन स्थानच्युतियां के! जान कर उस गड़बड़ करने वाले 
पिणड के रुथान और परिभाण के जान लेते थे। इसी तरह यूरेनस के 
सिद्ठांतिक स्थान से स्थानच्युतियोँ द्वारा निप्चून ग्रह को खेाज 
घूण की गदे थी | 

न्यूटन को योग्यता दम बात्त में:है कि उसने गतिविद्यर के 
सियमों को आाक्राशस्थित पिण्डों की चाले। में लगाया और अशग्रह 
फिया कि वैज्ञानिक सिद्धान्त निरोक्षणां के मिलान द्वारा गणित के 
साथ प्रमाणित किये जायें । 


जब केपलर ने अपने तीौन 'नियनों को प्रकाशित किया था, 
लब पाद्रियें ने देारोपण सहित सनका स्वागत किया था। यह 
बात इस कारण से नहीं थी कि वे नियम अशुद्ध ये या अनमें अशुद्धता 
का अलुनान किया गया था, वरन्‌ कुछ ते इस कारण से कि 
वे कोपरनिकस की शैली को पुष्ट करते थे और कुछ इस क्ञारण से 
कि इस भांति के नियम्र का प्रचार होने देना अनुचित समक्ता गया 
था जो देशरोय मच्यस्थता का विरोधी हो । यह जगत एक ऐसा 
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अथौत जगते और सूर्यां से बना हुआ वादल है । चाहे यह संसार 
हसकेः बहुत ही बड़ा ज्ञात है, पर अनन्त और अनादि बुद्धि के 
लयथे वह एक क्षण भ्ंगुर कुहिरे की अपेक्षा कुछ बड़ी बस्त नहीं है । 
यदि अन्तनत श॒न्य स्थान में जगते की बह्ुंतायत है। ते अनन्त समय 
में सी जगते' का क्रमागयत आगमन हे।ता है। जिस भांति आकाश में 
एक बादल के बाद दूसरा बादल जाता है इसी भांति यह सितारों 
का सम्प्रदाय अथोत्‌ संसार अगणित अन्य सम्प्रदायों के बाद भाया 
है जे इससे पहले हे। चुके हैं और उन अगशित संसारें का अग्रगामी 
हे।गा जो इसके बाद आवेंगे। लगातार रूप बिकार और घटनाओं का 
क्रमागम अनादि जैर अतन्‍त रूप से हुआ ही करता है । 


यदि छोटी २ बायुमंडल सम्बंधी घटनाओं अथोत्‌ कुहिरा जार 
बादुले को ठयख्या हम लोग प्रा तिक 'मिट्ठान्ताों पर करते हैं ते। क्या 
यह नहीं है। सकता कि हम संसारोीं। वा जगत समप्रदायों' को उत्पत्ति 
में भी उसी सिद्धान्त केश काम में ला्वें ? ये जगत सम्प्रदाय शुन्याकाश 
में केवल बड़े २ बादल हैं और समयाकाश में कुछ ही स्थायो कुहिरे हैं। 
क्या कोई आदुभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक बस्तुओं के पस्िन्न करने 
वाली रेखा खींच सकता है? कया बस्तुओँ के विस्तार और ओयु के भन्दा प्न 
पूर्णतः हमारे विचारों पर हो निभ्नेर नहीं हैं ? यदि हम ओ'रियान के 
'निब्यूला में हाते ते कैसण् भारी दृश्य देखते! भ्ारी २ रूप विकतियाँ, 
अग्नि मय कुहिर का जम कर जगत हो जाना, इश्वर की त्वरित सौजू द॒गी 
ओर निरीक्षण ही योग्य बातें जान पड़ती हैं | पर यहां हमारे दूरवर्ती 
स्थल में जहां लाखें मोल को दूरी हमारी नजरों में कुछ सी चहीं जचती 
और सूर्य बायुमंडल के चमकदार अणओं से कुछ भी बड़े नहीं जान 
पड़ते, ऐसो बड़ो ओरियान निब्यूला भी एक अति ही हलके बादल 
से भरी बहुत ही कम्त है। गैलीलिये! ने ओरियान के नक्षत्र समूह के 
निजकुत वर्णन में उसे इस योग्य भी नहीं समक्रा कि उसका नास 
भी लिखे । उन दिनों का बड़ा कहर देश्वर बादी क्री उसकी उत्पत्ति 
दूसरे कारणों से कहे जाने में कोदे दोष को बात न समक्कतता, और 
उसके रुपान्तर होने में इेश्वर की कुछ करतूत न समक्ने में कोई 


( २२४३ ) 


गैर शनिश्चर के बलये की बनावट का ढंग भी अनुनान में आ 
एता है। हमें सूर्य की प्ररक्ृुतिक दशा की ठ्याझया भी मिल जाती है 
प्रौर पृथ्वी और चन्द्रमा को दुशाओं के परिवतेनें की ( जैसा कि 
'उनकौ भूगभे विद्या से प्रगट ढाता है ) भी व्याख्या मिल जाती है । 
परन्तु सपरे'क्त विशेष बातों में केवल देः छूटें ध्यान देने योग्य हैं । 
वे यूरेनस और नेपचून को दशायें हैं। 
ऐसे नीहारिक पदार्थ समूह का अस्तित्व एक बार मान लेने से 
शेष सब बाते आवश्यकीय फले की क्षांति निकल आती हैं। 
परन्तु इस ढंग में क्या एक बड़ा क्षारी एतराज़ नहीं है ? कया यह 
बात इन जगते से उस स्व छक्तिसान जगदोश्वर के निकाल बाहर 
नहीं करती जिससे उन्हें बनाया है ? 
पहले ते हमें इस विषय में निश्चित हाना चाहिये कि ऐसे 
नोहारिक पदार्थ समृह का अस्तित्व समान लेने के लिये कोई दृढ़ 
प्रमाण है वा नहों । 
यह नीहारिक कल्पना म्थम्त हरशल कूल उस दूर दु्शक यंत्र संबंधी 
खेज पर निभ्चर है, कि आकाश में जहां तहां प्रकाश के पोलें चमकीले 
टुकड़े छितरे हुये है जिनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि वे बिना किसी 
यंत्र के सहारे साचारण आंख से भी देखे जा सकते हैं | इनमें से बहुत 
से ते बड़ी शक्तिमानू्‌ दूरबीन द्वारा देखे जाने पर, नक्षत्र समूह हो 
भरमाणित है। सकते हैं, परन्तु उनमें से कुछ ( जैसे कि ओरायन 
का बड़ा निव्यूला) अब तक के बने हुए अच्छे से अच्छे यंत्रों से भी 
ठोक नहों जांचें गये । 
ले। लोग इस नोहारिका कल्पना के नहीं मानना चाहते थे के 
कहते थे कि कास में रद गदे दूरवीनें को अपूर्णता के कारण उनकी 
ठीक जांच नहीं से। सको । इन चंत्रो में दे! स्पष्ट बातें देख पड़ती हैं। 
एक ते। यह 'कि उनको प्रकाश ग्राही शक्ति उनके लेन्स के ठयास पर 
निर्भर है, और दूसरी यह कि उनकी विवेचक शक्ति उनके द्वष्टि सम्बंधी 
घरातले को ठीक शुद्धता पर निभेर है। बढ़े यंत्रो में उनकी बड़ाई के 
कारण पहला ग्रुण ते पूर्ण रीति से हे सकता है, परन्तु दूसरा गुण 


( श४ई-ल्म ) 


अचामसिक कास न सानता । यदि उसके विषय में हम यह प्रतिफल 
निकालते हैं तो वह प्रतिफल क्या होगा जो उस निब्यूला में बैठी 
हुई बुद्धि हमारे विपय में निकालेगी । वह निव्यूला हमारे सूये 
ममूप्रदाय की अपेक्षा लाखें| गुना बड़ा हैं। वहां से हम लोग देखे हो 
नहीं जा सकते । इसलिये अत्यन्त ही तुच्छ हैं | क्या कोई ऐसी बुद्धि 
बुस बात की आवश्यक समक्तेगी कि हमारी उत्पत्ति और हमारे 
पालन पोषण के लिये इशंवर को करतूत की आवश्यकता है ? 


धर ज 


यशुओं की शहखलाओं में यदि हम किसी प्रकार के पशुओं के 
प्रचार के! जाँचते हैं ते! हम पाते हैं कि वह प्रचार आकार्िम्रिक उत्पत्ति 
से नहीं, वरण्‌ नियसानुसार रूपान्तर हेशता है । वह एक अपूण्णे रूप 
थे प्रारम्भ हाता है जा ऐसे रूपों के मध्य -में हाता है जिनका समय 
हैश गया है और वे विनष्ट हेने वाले हैं। घीरे २ ऋ्रर से एक प्रकार 
के पशुओं के बाद दूसरे प्रकार के पशु अधिक पू्णोंग पेंदा हेाते जाते 
हैं, यहां तक कि बहुत युगें के बाद वे अपनी पूर्णोहक्षति के! पहुँच 
जाते हैं । तद्नन्तर उसी भांति क्रमशः उनका पतन होता है! इस 
फ्रँतिं, यद्यपि दूध पिलाने वाले जन्तु मूगभे विद्या सम्वंधी दतीय वा 
तवतीयानतर समयों में विशेष रूप से पाये जाते थे, तथापि वे बिना 
पहिले से सूचना दिये हुये उन समयेए में जअकस्मात नहों प्रगट है। गये थे । 
और उसके बहुत दिन पहिले द्वितीय ससय में हम उनके अपूणण रूपेएं 
सें पाते हैं और अपना पेर जमाने के लिये ऋगड़ा करते हुये पाते हैं । 
अल्‍्त में अधिक उन्नति और अधिक अच्छे नमूने में दूध पिलाने 
वाले जन्तु सर्वोपपर है। गये । 

यही हाल रेगने वाले जन्तुओं का है जे! कि भूगभे विद्य सस्वंधी 
छ्वितीय समय के विशेष जन्तु थे । जैसे हम एक विलीन हेते हुए 
दृश्य में उसकी विलीन हे।ती हुईं रेखाओं में से नवीन दृश्य के अ- 
स्पष्ट रूप के निकलते हुये देखते हैं; जे क्रश: बढ़ता जाता है, 
बढ़ कर पूर्ण हेश्ता है और तद्नन्तर दूसरे दृश्य के लिये स्थान देता 
हुआ विलोन हे! जाता है | इसो भांति नि:सनन्‍्देह रेंगने वाले जन्तु 
अगट हुये, पूर्णोन्नति को पहुंचे और क्रमशः विलीन हेगये । न इन्न सब 
बाते में कोई बात आकररिसक नहीं है | एक के बाद दूसरे परिवतेन 
को छाया इस भांति पड़ती है कि उनका ऋतागत बढ़ाव स्पष्ट ज्ञात 
नहीं हेा।ता। 

यह बात अन्यथा हा ही कैते सकती थी ? गसे खन वाले जीव- 
ऐसे बायुमण्डल में रही नहीँ सकते थे जे। कि प्राचीन काल की भांति 
कारवेनिक एसिड से भ्षरा हुआ हैे।.। परन्त सू्यताप के प्रभाव द्वारा 
बच्चों के पत्तों ने वायु से यह हानि कारक बस्त हटा ली। केायले के 


( २२७ ) 


सूर्य सम्प्रदाय से अब हम एक जैर छोटी चोज़ तक उतरते हें, 
अथौत उत्तका एक छोटा क्षाग । अच्छा, नान ले! कि एथ्वी ही तक 
उतर आये । समय के प्रभाव से उसमें बहुत बड़े २ परिवर्तेन हुये हैं । 
क्‍या वे परिवतेन' इेश्वरीय हस्वाक्षेप के कारण हुये हैं वा अव्यथे 
पनियम के अटठ कतेंठ्य से हुये हैं ? प्रकृति का रूप हसारो दि 
सामने सदैव बदला करता है, और भ्रृगभेविद्या के ससयें में और 
भी अधिक आश्चये प्रद्‌ रीति से बदला है। परन्तु वे नियल जिनके 
कारण वे परिवतेन हुए कभी तनक भी नहीं बदुले । इन बड़े परिवतेनें 
में भी वे अब अपरिवतेनीय हैं। वस्तुओं का वर्तेसान क्रम एक बड़ी 
भारी झ'खला की केवल एक कड़ी है जो अज्ञात सृतकाक तक पहुँ चती 
है और अनन्त भाविष्य तक चली जाती है। 


मूगभे विद्या वा ज्योतिष विद्या सस्वन्धी प्रमाण हैं कि णएथ्वी 
और उसके उपग्रह का सिज़ाज वर्तेतान काल की अपेक्षा बहुत 
अचोन काल में बहुत गे था। घीरे २ ठंढा होने लगा । यह कान ऐसे 
चीरें २ हुआ कि थोड़े दिनों तक कोई उसे जान लो नहीं सका, पर 
युगानतर में वह प्रत्यक्ष प्रगट हुआ और गरसी निकल २ कर शुन्य स्थान 


में चली गदे। 


किसी क्षांति के पदार्थ समह का ठंढा होना चाहे वह छोटा 
हो या बड़ा निरन्‍तरित रीति से होता है, रूक २ कर वा ठहर २ 
कर नहीं होता । यह बात एक यणित विद्या सस्वन्धी नियस के 
अनुसार होती है। यद्यपि ऐसे बड़े परिवतेनों के लिये जैसे का 
यहां पर विचार किया गयो है, न तो न्यूटन का और न डुलांग 
और पेटिट के गणितीय मियम काम में लाये जा सकते हैं । कऋ्रमायत 
कमी के समय, हिसानी समय, या अन्य थेड़े दिन रहने वाले गसे समय 
कप्नी २बोच में झा जाते रहे, पर ये सब कुछ बात नहीं हैं। ये 
परिवर्ेन चाहे स्थानान्‍तरों के कारण हुये हैं। ! चाहे सनय २ पर 
सूर्य की गरमी के घटने के कारण से हुये हैं।, बहुत ही तुच्छ बातें हैं । 
एक समय बहु सूय गरनी के चीरे २ घढाव में केबल एक यइबह डाल 

३३ 


( रघं४ ) 


घटित घटना का प्रभाण है, झौर कुछ भ्रविष्वतत घटनाओं का कारण 
होने का प्रमाण दे रही है । 

परन्तु यह प्रतिफल स्टाइक घमंका आवश्यक्ष सिद्धान्त है, वही 
स्टे।इक घस्ं जो यूनानी तत्वज्ञानियों का सम्प्रदाय था, जो जैसा कि 
मैं कह आया हूं बिपति के समय सहारा देता था और जीवन के 
परिवतेनों में घीयेवान पथदर्शक होता था। यह बात केवल बहुत 
से प्रख्यात यूनानियेंही के लिये न थी, बरन्‌ कदे एक रे के बढ़े 
तत्वज्ञानियें, राज्यनीतिज्ञों, सेनानायका, और सम्राटों के लिये भी 
थी । यह एक ऐसा पंथ था जो देवसंयोग को किसी बात में मानता 
ही न था और यह समानता था कि बेरोक अआवश्यकता बश सब 
चटनायें पूंणे भलाई की ओर बढतो चाली जाती हैं। यह ऐसा पंथ 
था कि जिसमें एकाग्र उत्साह, निठुर कठोरता, उग्र तप और वास्तविक 
युण्य शीलता थी और जो सर्वे साधारण जन समूह का पक्ष करता 
था . और कदाचित हम मानटेसस्‍्क के कथन का बविशेच न करंगे जो 
यह कहता था कि स्टाइक घमोवलस्बियेर का विनाश सनुष्य जाति 
के लिये ऐक बड़ी भारी विपत्ति हुइदे, क्योंकि केवल बेही लोग अच्छे 
नागरिक और बड़े मनुष्य थे । 

शेम का ईसतादे घस जेसा कि पेप लोगों ने उसे बना रकखा 
है इस नियस बद्ध शासन सिद्ठांत का पूर्ण बिशेधी है। इस देसाई 
सम्प्रदाय को शाखा का इतिहास अलौकिक चमत्कारें। और देश्वरीय 
सच्यस्यताओं को दिन चणय्यों है इन से प्रगट होता है कि सन्‍त 
समहात्माओं को प्राथेनाओं से बहुचा प्राकृतिक चारा को ( यदि ऐसी 
कोई घारा वास्तव में हो ) रोक दिया है, और देवमूर्तियों और देव- 
चिन्नों ने आश्चस्येप्रद्‌ काम किये हैं और हड्िये, बालें औौर अन्य 
पवित्र स्मारकें ने अलौकिक चमत्कार कर दिखाये हैं। इन वस्तुओं 
में से बहते।| को सत्यता का असाण केवल यही नहीं है कि उनकी 
पैदायश और उनका इतिहास अविरोधनोय ग्र थ में लिखा हुआ है, वरन 
उनकी अलौकिक चमत्कार करने वालो शक्तियां प्रगट की जाती हैं । 

क्या वह बिलक्षण न्‍्याय:युक्ति नहीं है जो एक कथित चटना 
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रूप में पृथ्वी का कार्‌बन पृथ्वी के चारो ओर लिपट गया मैर 
आक्मोजिन प्रथक्‌ है. गया, इस कारण वे जीवित रहे । जब बायु- 
सण्डल इस प्रकार सुधर गया तब ससुद्र में भ्री परिवतेन हेाने ऊूगा । 
समने अपने कारवेशनिक एप्चिड का बहुत बड़ा भ्राग छेंड़ दिया और 
वह चूना जे! अब तक पानी में घुला हुआ था कठोर रूप घारण कर 
के तह में बेठ गया । जितना कारबन केायला रूप से णशथ्वी में गड़ 
गया सतना ही चूना समुद्र जल से भी प्रथक हेगगया । पर यह बात 
आकार हीन रूप से नहीं हुई, वरन्‌ बहुचा साकार जीवधारियों के 
रूप में हुई ( अर्थात्‌ उस चूने से अनेक सामुद्विक जीव शंख, चोंचे 
इत्यादिक रूप से पैदा हुये) | सूयेताप ने बहुत दिने। तक अपना कार 
जारी रक्डा, परन्तु उस काम के पूरा करने के लिये करेड़े दिन कीः 
आवश्यकता थी । हानि कारी वायुमंडल बहुत चघीरे २ स्वच्छ बायु 
मण्डल हेगया, और वैसे ही घोरेंर सदे खून बाले जोब बदल कर 
गसे खून वाले जीव हे? गये । परन्तु ये प्राकृतिक परिवर्तेन एक नियस 
के अनुसार हे रहे थे और जीवधारियें के रुप. परिवर्तेन न ते। औ- 
कस्मिक थे जैौर न स्वेच्छाचारी देश्वरीय कतेंव्यें से हुये थे के 
आकृतिक परिवतनें के उचित अर्नुगासी ओर अटल प्रतिफल थे, और 
इस लिये उन्हीं परिवतनों को भांति नियम के आवश्यक फल ये । 

तब क्या यह जगत एनयस से शासित किया जाता है वा इश्वरीणड 
कतेंव्यों से जे अकरूमपत्‌ घटनाओं का उचित ऋम ते ड़ देते हैं ? 

इस प्रश्न के विषय के निज विचार यणे करने के लिये हमर अब 
अन्त में उस और रूकते हैं, जे। एक साकार से बहते ही तच्छ और 
दूसरे प्रकार से बहुत ही आवश्यक दशा है जे विचार करने येग्य है। 
क्या एतिहासिक रीति से सानव जातियां कुछ ऐसे चिन्ह प्रदर्शित 
करती हैं जिनसे ज्ञात है! कि वे एक आनिवाये सागे में बढ़ रही हैं ? 
क्या काई ऐसा प्रमाण है कि जातीय जीवन किसी अपरिवतेनोय 
फियस के अधीन है? 

क्या हम यह प्रतिफल निकाल सकते हैं कि ससाज में व्यक्तिक 
मनुष्य की क्ांति कोई अंग विभाग नास्ति से नहों पेंदा है। सकते, 


( २६० ) 


है कि “एक ही अनादि अनन्त जैर अपरिवतेनीय नियम है जो 
सब वस्त आओ पर जार सब समयों में चलता है? । 
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दशवां अध्याय । 


वर्तमान सभ्यता के साथ रोमन ईसाई घर्म का सम्बंध । 

एक हजार वे से अधिक तक रेमसन इसादे चर्म ने यूरोप की 
बुद्धि पर अपना अधिकार रक्खा भौर वही उसके फल के लिये उत्तर 
दाता है । 

रिफ्लारमेषशन के समय रेस नगर को अवस्या से, और यूरेप सहा- 
द्वीप के चरू और जातीय जीवन की दशा से वह फल प्रगट है। देः 
अकार के शासना-लीकिक और अध्यात्मिक-के समासमयिक अ'* 
स्तित्व से यूरोप की जातिये ने बड़ा कष्ट उठाया । वे अज्ञान, व्यर्थ 
विश्वास और पीड़नाचार में ड्बे रहे । कैये।लिक सम्प्रदाय के विफल 
हेने को ठयाख्या । पेपशासन का राजनेतिक इतिहास, वहः पेःप- 
शासन अध्यातिमिक संयुक्त शासन से बदल कर स्वतंत्र साम्राज्य है 
गया । कार्डीनल्स कालेज: कझ्रौर क्यूरिया ( 0५४४७ ) का कास | वह 
आचार भ्रष्टता जे बहुत रुपया कसाने की आयश्यकता से पेंदा हुदे । 

वे लाभ जे यूरोप केः कैयेलिक राज्य काल में हुए, निश्चित 

चउछाओं से नहीं हुये वरन्‌ प्रसंग बश हुये । 

मुख्य फल यह है कि कैये।लिक घसे का राजनेतिक प्रप्नतव॒ वरते- 

सान सभ्यता के लिये हानिकारी था ) 
ना ओनिड+24803४<-#<-*-- 

चौथी शताब्दी से सालहवीं शताब्दी तक यूरोप की अवस्या 
और उन्नति के लिये रोमन ईसाई घर्म उत्तर दाता है । अब हमें 
इसकी जांच करना है कि उसने अपना कतेव्य किस: भांति किया । 
जे। कुछ यहां पर वर्णन करना है उसे यूरेयप ही की दुशा तक सोभा 
बड्च कर देना अच्छा होगा । यद्यपि पोष के राज्याधिकार से लेकर 
असानुधीय सत्पत्ति तक ही के: दावा का और उसके स्वेमान्य हेाने की 
आवश्यकता ही का वर्णन कश्ना है; तथापि वह दावा सबे मनुष्य 
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का प्रमाण किसी दूसरे अविवेचनीय उदाहरण में दिखिलावे ? 

बहुत अज्ञानता के युगों में चतुर देसाई लेग अवश्य इन माने 
गये इश्च रीय और चमत्कारिक हस्तक्षेपों के विषय में संदेह रखते रहे 
हैगे | प्रकृति की ऋागत उन्नति में एक ऐसा सम्भावित बड़णप्पन दि 
'जिरुका पणे प्रभ्राव हमारे ऊपर पड़ता है, और हसारे ठ्यक्तिक 
जीवन की घदनाओं में निरनन्‍्तरता का ऐसा स्वभाव है कि अपने 
पढ़ेसी के जीवन में अलौकिक घटना के घटित होने पर हमें रुवाभा- 
विक सन्देह होता है । एक ससफक्दार मनुष्य भलोभांति जानता हे 
फि उसके व्यक्तिक लाभ के हेतु प्रकृति की चारा कक्नी नहों रोकी 
गदे, चसके लिये अलौकिक चमत्कार नहीं हुये, वह अपने जीवन को 
प्रत्येक चढना को न्याय युक्त किसी विगत चदना का प्रतिफल 
बताता है जिसको वह कारण रूप मानता है जार उस घटना को 
कार्य रूप समक्ता है । जब यह बात कही जातो है कि उसके पढ़े सी 
के हेतु ऐसे बड़े बड़े देश्वरीय “हस्तक्षेप सत्य कहे गये हैं तब उसे ऐसा 
ही विश्वास होता है कि उसका पड़ोसी या तो रुवयं॑ ठगाया गया 
है या औरो को ठगना चाहता है। 

तब जैसा कि पहिले से विचार लिया जा सकता है रिफारमेशन 
के समय में जब भक्षाग्य जार निरवोचन के सिद्दान्त रतलिपय बड़े २ 
देश्वर बादी लोग सानते थे जार कतिपय बंड़े २ प्राटेस्टेंट सम्प्रदाय 
भी सन्‍्हें स्वीकार करते थे, कैये।लिक लेोगे के अलौकिक चमत्कारिक 
हस्तज्ञेप वाले सिद्धान्त को बड़ा कठिन चक्का रहूगा। स्टाइक लगें 
को कठोरता सहित कालबिन कहता है कि “हम लोग आदि ही से 
चुन लिये गये थे, जब संसार की नोव तक भी न पड़ी थी और यह 
चुनाव हमारे गुणों के कारण नहीं हुआ था वरन्‌ ईदश्वरेच्छा के 
तात्पये के अनुसार” । इस बात के कथन में कालविन इस 'बिश्वास 
को प्रगठ करता है कि इश्वर ने अनादि काल से होने वाली घटनाओं 
के विषय में आज्ञा दे रक्खो है । इस भांति बहुत समय व्यतीत 
हो जाने के अनन्तर दूसरी शत्ताढ्दी को बिसीलीडियन! जऔर बेलिं- 
'टीनियन नामक द्वेसादे सम्प्रदायों के विचार फिर प्रकाशित होते 

न्नेछ 
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करों में प्णे परिवतेन है। चका था । केवल एक हो बात अथात 
असहनशीलता में कुछ परिवतेन न हुआ था। यूरोप के चामिक 
जीवन का केन्द्र होने कः दावा करके पोप का शासन सदेव बड़े हठ 
के साथ किसी अन्य घरसं के अस्तित्व को सहन नहीं करता था 
तब भी देने अथोत्‌ राज्यतेतिक और अध्यात्मिक दृशाओं में वह 
नसर से बिगड़ा हुआ था। इरेसमिस और ल्यूथर ने पापों कत देव: 
पनिनदायं सुन कर बड़ा आश्चय्ये किया था और उस नगर की ना- 
स्तिकता देख कर कांप उठे थे । 

रेनके नामक इतिहासकार ने, जिसका में इन घटनाओं के लिये 
बहुत ऋणी हूं, उस बड़े राज्यनगर के अ्रष्टाचरण का बहुत अच्छा 
बणन किया है। अधिकतर पोष लोग अपने चनाव के समय तक 
बूढ़े है| जाते थे, इसलिये उनके अधिकार सदेव दूसरों के हाथें में 
चले जाते थे। प्र॒त्यंक चुनाव, आशा जार मतीक्षाओं के कारण, 
एक 'बिद्वीह सा हो जाता था। जिस समूह में प्रत्येक जन उनन्‍्तति 
करना चाहता है और सब ही जन सब ही पदें.के अभिलाषी होते 
हैं उसका आवश्यक फल यह होता है कि प्रत्देक सनुष्य दूसरे को 
पोछे हटाने में लग जाता है। यद्यपि उस नगर की आबादी रिफार- 
सेशन के प्रारम््ष में घट कर ८०००० रह गदे थीं, तब क्षी बहुत 
से पदाधिकारी लोग थे और उनसे की अधिक उन पदे के अभिलाषी 
लोग थे । पानूटिफ का पद्‌ पाने सें सफल सनोरथ मनुष्य के हाथ में 
हज़ारों पद्‌ देने का अधिकार रहता था । सनमें से बहुत से पद ऐसे 
होते थे .जिनमें से पदाधिकारों लोग अखेदित रीति से निकाले हुये 
होते थे और बहुत से पद्‌ बेचने के लिये नये बना लिये जाते थे। 
यद्रपिलायो को योग्यता ओर देसानदारी की कसी जांच नहीं की 
जाती थी, जिन बाते! पर बिचार किया जाता थावेयेयीं फ्रि 
उसने ससाज को क्या सेवा को है वा कान २ सी सेवायें करने योग्य 
है? अपने चुनाव के लिये कितना रूपया दे सकता है ? एक अमेरिका 
निवास पाठक इन सब बातों को-भलीभांति जानता है, क्येकि 
प्रत्येक प्रेसीडेंट के चुनाव में वह इसी मकार की बातें देखता है। 
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जाति की. दुशा के लिये उत्तर दाता समक्रा जा सकता है । दृक्षिणीय 
और पूर्वीय एशिया के बढ़े और माननीय घ्मयं के सामने इसाई चर्से 
की शक्तिहीनता एक ऐसा आवश्यक और शिक्षाप्रदु॒ विषय सपस्थित 
करेगी जो विचारणीय हागो, और हमें इस अतिफत तक पहुँचा देगा कि 
ईसाई चम्न ने अपना प्रभाव केवल वहीं डाला है जहां रोमन राज्य 
का प्रभ्नाव फैला हुआ था । परन्तु यह एक राज्यनेतिक प्रतिफल है, 
जिसके ईसाई घसे तुछ्छ ससक्र कर अस्वीकार करता है । 

'निःसन्देह रिफारसेशन के प्रारस््ष में यूरोप में बहुत से ऐसे 
सनुष्य थे जे। उस समय की जातीय दुशा का, भौचीोन सम्य-की जा- 
तीय दुशा-से मीलान करते थे । सदाचरण नहीं बदले थे, बद्ठि में 
सन्नति नहों हुईं थी, और जातीयता में भी कुछ उन्नति नहीं हुई थो। 
स्वयं सनातन नगर ( रोम) से उसको विभूतियाँ विलीन है। गई थीं। 
वे संगमरमर से पटी हुईं गलियां, जिनका आगस्टस ने किसी समय 
अहंकार किया था, गायब है| गई थों। मन्दिर; ढूठे फूठे स्तम्क्ष, और 
वेबड़े३ जलपथों के लम्बे गुप्त मागे जे! कजड़ कैम्पेगना- पर से जाते- 
थे, एक शेक प्रद्‌ दृश्य दिखाते थे । जिन कामों में वे लगा दिये गये 
थे, उसी के अनुसार रेशम के किले का नाम “बकरों की पहाड़ी” 
ओर रोस के न्यायालय का नाम ( जहां से दुनिया भर के लिये 
क्रानून निकला करते थे ) “गायें का खेत” है। गया था । सीज़र 
नासचारी' राजाओं का- सहल समिट्दी के ढेर से ढकक गया था जिसके 
ऊपर पुष्प प्रद्‌ फ्रांड़ियां: उगी हुई थीं । कराकज्ला के हम्माम-खाने 
अपने बरामदें, बगीचे। भौर कुण्डों सहित जल नलें के विनिष्ठ हे।- 
जाने के कारण बहुत दिने से बे-काम है| चुके थे । उस बड़े भारी 
महल: के खंडहर पर-“सुंगधित छ॒क्तों के कुंज और पुष्पमय कुंज फैले 
हुये थे जे बड़े २ चदूतरें” पर पंचदार पझ्ूलभुलैयां बनाते थे और 
बड़ी ऊंचो मेहराबें झ्ाकाश में' लटकती थीं? । कालोौसियस नासक 
नाच घर में से, जे। 'क्ि रोमन खंडहरों में से सवोधिक बड़ा खंडहर 
था, केवल एक तिहाई के लगसेग॑ रह गया था। जिस नाट्यशाला में 
किसी समय लगभ्षण «०००० दर्शक आराम से बैंठ सकते थे, वही सच्य 
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विवाह न किया । ऐसे ही परिवर्तेन अमेरिका महाद्वीप में भी हुये 
हैं। जिन स्पेन वाले ने सम्य इंडियन्स ( अमेरिका के आदिस 
निवासी ) के। निराश कर दिया, उन्हीं की मारकाट और अत्याचारी 
निर्देयबता से मेक्सीके! की जन संख्या बहुत शीघ्र बीस लाख घट 
गदे । यही बात पेरू में भी हुदे । 


नासन 'बिजय के समय इँगलेंड की जन संख्या लगक्षण बीस लाख 
के थी । पांच सौ वर्ष में वह कठिनता सहित दूनी हुईं थी। ऐसा अनु- 
सान किया जा सकता है कि यह अब क दुशा कुछ २ पोषों को उस 
गूढ़ नोति के कारण हुईं थो, जिसके अनुसार पादरियां में अविवा- 
हित रहने की प्रथा थी । उस नोति से “वंचित उत्पादक शक्ति” पर 
अवश्य प्रश्नाव पड़ा, परन्तु “वास्तिक उत्पादक शक्ति पर नहों । जिन 
लागे ने इस विषय की अच्छी भांति छान दौन की है उन्हें अब से 
वहुत पहिले पूर्णतः ज्ञात है। चुका था कि प्रगट रूप से अबविवाहित 
रहना मानो गुप्त रूप से दुराचारी होना ही है। विशेष कर इसी बात 
ने ग्रहस्थों के और इ'ग्लेंड की सरकार को इस बात पर दृढ़ सरूमत 
कर दिया कि बैखानस विहाराश्रम मिटा दिये जायें। यह बात खुल्लम- 
खुल्ला कही जाती थी कि इंग्लैंड में एक लाख स्त्रियां ऐसी थीं जिनको 
घमेगुरुओं ने दुराचारिणी कर डाला था। 


सेंने निज कृत “अमेरिकन सिविल वार” नासक ग्रंथ में इस 
बिषय में अपने कुछ विचार प्रगट किये हैं जिनके में यहां भो उद्धुत 
करने का साहस करता हूं । ““तव इस जन संख्या क्षी अबद्भ नोय दशा 
का क्‍या अथे है? इसका अथ यह है कि, भेजन कठिनता से मिलता 
है, पहरने के कपड़े काफ़ी नहीं हैं, लेग मेले कुचेले रहते हैं, निवास- 
स्थान ऐसे हैं जे ऋतुओं के अनुकूल नहीं हैं, सरदी और गरमी के 
प्रभाव से और विषेलो ज्ञाफ से बहुत आदमी मरते हैं, रुवच्छता के 
नियम नहीं हैं, बेद हकीस नहीं हैं, देव मन्दिर कृत नीरे(गता 
व्यथे है, और अलौकिक चमत्कार जिन पर समाज का बड़ा ्षरोसा है 
केवल छल हैं; या संक्षेप में ये। कहिये कि इन सब दुःखां, आवश्य- 


कि ् 
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धक्षा की ओर से पोष का चुनाव उसी भांति होता था जैसे जातोय 
सभा की ओर से अमेरिका के प्रेसीढेंट का नाम निबोचन होता है । 
दोनों दशाओं में देने के लिये बहुत से पद होते हैं । 

“पविलियम आफ सास्सबरी कहता है कि मेरे समय सें रोमन 
लोग घन के बदले ही सत्य और पशथ्ित्र वस्तुएं बेचते थे | उसके 
समय के अन्तर कुछ उन्नति नहीं हुई । घामिक सम्प्रदाय श्रष्टाचारी 
हो कर रुपया कमाने का द्वार हो गई । इटलो में बहुत रूपया इकट्ठा 
एईकेया गया, इदंगिदे वाले जार अनिच्छुक देशों से श्री अनेक प्रकार 
के बहाने से बहुत चन खींचा गया । इन ढंगे से से सब से अधिक 
हानिकारी ढंग पाप हेतु सुक्तिपत्रों को विक्नी हो थो | रोमन चस्ते 
लोगें को लूटने का एक हुनर ही गया था-। 

. एक सहस्त्र वर्ष से अधिक तक मुख्य घधमोष्यक्ष लोग उस नगर के 
शासक रहे थे । वास्तव में उस नगर में बचुत से ऐसे भी विनाश 
काण्ड हुये थे जिनके लिये वे घमोध्यक्ष उत्तरदाता न थे, परन्तु इस 
बात के उत्तर दाता वे अवश्य ये कि उन्हेंने उस नगर की सारूपत्तिक 
और सदाचार सस्वस्धी सन्नति करने के लिये कभी कोई बलवान मैर 
रूगातार उद्योग नहीं किया | इस विषय में संसशर के लिये उत्तस 
लदाहरण होने के स्थान में वह एक चृणास्पद्‌ दशा का लदाहरण हो 
गया , घीरे २ खराबी बढ़ती ही गई, यहां तक कि रिफारसेशन के 
सनय में ऐसी दशा थी कि कोई पवित्रात्मा विदेशी ऐसप न था जो 
'उसे देख कर काँप न जाय । 

पोप शासन ने, विज्ञान को अपने भूठे दावे के बिलकुल विरुद्ध 
फहते हुये भी, पिछले दिले में कला कैाशल की उत्तेजना देने की 
आर अपना ध्यान लगाया था। परन्तु गान विद्या और चित्र विद्या, 
सनुष्य जीचन के उत्तम श्टंगारिक पदा्थ होने पर की, कोई ऐसी 
बलवान शक्ति नहों रखतीं जो एक शक्तिहीन जांति. को शक्ति सम्पन्न 
जाति बनादें, और न वे कोई ऐसी 'बिद्याएं हैं जो सदैव काल के 
लिये जातिये को साम्पत्तिक भलाई वा सुख शान्ति को सिश्चित 
कर सके । इसलिये रिफारसेशन के समय सें एक विचारवान सनुष्य के 

झ्् 
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छस बात पर आशचर्य करंना चाहिए कि प्लेग के कतिपय आक्रमण 
में इतनी अधिक सत्य हुईं कि जोवित मसलुष्य झतके को दुफ़्ता 
नहीं सकते ?लस छीग से जो, सन ९१३४८ दे० में पर्बोय देशों से 
उ्यापारी सगों द्वारा आया था, और से यूरोप में फैल गया था 
आऋस देश की, एक तिहाई जन संख्या विनष्ठ हो गदे थी । 

किसानों को और नगर निवासी जन साधारण की ऐसी दशा 
थी । भले मलुष्यो' की भी इससे कुछ अच्छी दुशा न थी ““विलियस 
आफ सामुसबरी” ऐंग्लेसैक्सन लागे| के नोच पन का वर्णन करते हुये 
फहता है कि “उनके भले. मनुष्य लेाग, जो बढ़े पेट और ब्यक्षिचारी 
चुआ करते थे,. कभी: गिरजाघरों में नहों जाते थं, बरन्‌ प्रातः 
कालिक बंदनाएं. और सावेजनिक बंदनाय एक जल्दीबाज़ पुरोहित 
सनकी कीठरिये: ही .में उनके उठने से पहले और बिना उनके सुने 
हये ही उन्हें पढः कर. सुना, जाता था.। जन- साधारण अधिक शक्ति- 
बान मनुष्यों के शिकार थे । उन्तकी सम्पत्ति छोन लो:जाती थी, उनके 
शरोर दूर देशों में ले जाये जाते थे और उन्तकी अबिवाहिता कुमारियां 
या ते वेश्यालयें में पहुंचाई जाती. हों .या दासियों. की भांति 
बेंच डाली जाती थीं + रातद्न मद्य प्रान' करना. हो सब का कास 
था ।, इस हेतु वे बुरादर्या जो सद्यपान को संगिनी हैं पैदा हुई ओर 
उन्होंने पुरुषों को ज़नाना बना डाला-। बैरन- लेगें. के क़िले लुटेरे के 
लिये गुफायें हो रही थों। एक सैक्सनइतिहास कत्तों बह हाल लिखता 
है जिस भांति: पुरुष और स्त्रियां पकड़े जाते थे और -उन: क़िलें सें 
लाये जाते .थे । अँगूठा वा पैरों के बल लटकाये जाते थे। उनके शरीर 
सैज्ाग छवाई जाती थी, गांठदार रस्सियां उत्तके शिखर में लपेटी- . 
जाती थों और घन आकषण के लिये बहुत से अन्य - ऋांति- के कण्ट 
दिये जाते थ । 


यूरोपप भर में बड़ेर और लाक्षकारी राजनैतिक पदों. पर-पादुरी 
ही भरे थे.। प्रत्येक देश: में दो प्रकार का शासन था . अथांत, (१) 
देशी रोति का जे लौकिक राज्य करते थे कौर (२) विदेशी सीति 
का जिससे पेप का अधिकार माना जाता था। यह रोसन प्रभाव 
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कताओ और कट्टों की रूम्बी सूची का खुलासा अथे थोड़े सें “आर्य 
सत्य! है। - 

“परन्त केवल इतना ही नहीं, घरन उसका कुछ और भी अधिक 
झथ है, अथात सन्‍्तानों की उत्पत्ति की कमी 4 और यह कली क्या 
प्रगठ करती है? यही न कि लेश्ग विवाह नहीं करते, व्यक्षिचारी 
जीवन बितताते हैं, गुप्त पाप करते हैं, और समाज का आचरण अ्रष्ट है । 


एक अमेरिका निवासी को, जे। एक ऐसे देश में रहता हे जेः 
अभ्ो थोड़े दिन हुये एक अनन्त और अगमरूय जंगल था, परन्तु जे 
अब हाल में इतनी जन संख्या से भर गया है कि प्रत्येक २४ वर्ष में 
दुगुनी संख्या हे! जाती है, यह वास्तिक और अनिश्चित जीवन कः 
क्रयंकर अपठयय अवश्य ही ऐक सहान आएश्चये प्रद्‌ु घटना ज्ञात 
ह्लैागी । वह उत्सुकता से यह पूछने लगेगा' कि वह प्रथा कैसी रही 
है।गी जे! समाज को सुसाग दशोने और उन्नति करने का छल तेए 
करती थी, परन्तु जे! इस बढ़े विनाश को उत्तर दाता कही जा 
सकती है । अपने प्रतिफलाे की बढ़ती द्वारा युद्द, महामारी और 
अकालें की भी उत्तर दाततर समफ्ती जा सकती है । उली इस लिये 
फहा क्योंकि लोग वास्तव में विश्वास करते थे कि वह पअथा उनके 
सर्वोच्च लौकिक रुवाय साधन करा देती थी । उस्न समय से इस समय 
में अब कितना भेद है ! इंगलेंड में अब उतनो ही भूमि उस समय को 
जन संख्या से दश गुणी जन संख्या का पालन पोषण करती है और 
अगणित मनुष्य विदेशेर के भेत्नती है। जे! मनुष्य प्राचीन समय पर 
आदर को दृष्टि डालता हे उत्ते स्वयं अपने चित्त में निशएचय करना 
चाहिये कि ऐसी प्रथा किस योग्यता की रहो होगी” । 

यूरोप की जन संख्या में इस भांति के परिवतेनें के साथ ही 
साथ निवासस्यानें में भ्ी परिवतेन हुये हैं। रोमन राज्य में ईसाई 
चसे को स्थापना होने के समय से जन संख्या के केन्द्र उत्तर को ओर 
हे! गये थे । उस समय से अब कला कैाशल सम्बन्धी उद्योग के बढ 
जाने के कारण वे केन्द्र पश्चिम की ओर हेए गये हैं । - 


। रस्ज्ठ॑ / 


कवर 


क “नाम 
प्राकृतिक मुल्य सृत्उु संख्या द्वारा निश्चत क्रिया गया है । उन दिनो में 
स॒त्यु संख्या सम्प्तवतः तेदेस में एक थी, और अब व्तेमान समय की 
अफ्ावशाली शोति के समय में चालीस में एक त्ठै। 
सुरेा।प की सदाचारो दशा का उदाहरण प्षली भाँति उस समय 
पिला जब क्रेए्लम्बत के साथियें द्वार बेस्ट इंडीज़ का फिरंग नामक 
राग यूरेए्प में प्रचारित डुआए ' वेहें शेग बड़ी शीघ्रता के साथ फेल 
गया । सब श णिये के लोग अथोत्‌ पवित्र पिता दुशम लिये से लेकर 
गलिये के पमिखसंगे तक उस लज्जारुपद्‌ रोग से ग्रीतत हुये । बहुते 
ने अपनी इस मुसीबत के लिये यह वहाना बताया कि यह शेाग सर्वेत्र 
ठयापी है जेः देवा की बनावट में कुछ खराबी आजाने से पेंदा डुँआा 
है, परन्तु वास्तव ज्नैं उसका प्रचार मनुष्य की बनावट में उस कमजोरी 
के कारण था जे। उन चसे गुरुओं से की न हटाई जा सकी थी जिनकी 
शिक्षा में वे रहते ञओे। 
चविन्न स्थानों के आैषयचेय गुणा में विशेष स्मारके के खजापयेप 

गुण के। की सिला देना चाहिये। ये रुमारक कभी २ बहुतही विलक्षण 
प्रक्तार के हेते थे । कई एक मठ ऐसे थे जहां हज़रत देसा का कोठों 
बाला मुकुट था । ग्यारह से में वह पाला था जिसने हज़रत इसा 
की बगल के छेद्‌ डाला था ! यदि केाई मनुष्य इस बात के कहने का 
आहस करता कि वे सब वही सच्चा भांला नहीं है। सकते ते वह 

नास्तिक कहर जाता । चर्म युद्धों के समय- जे नाईट टेम्पलर लोगों ने 

(जरेपलेलम से कुमारी भरियस की दूध को बोदर्ले युद्ुुकारी ' फैजों में 

ले जा कर बड़ए लाभदायक ठयांपार किधा था । वे उन बेततले केः 

बढ़े २ दमा पर बेंच्ते थे । ये बेततले बड़ेपपवित्र भाव से बहुत से बड़े 

२ धार्मिक स्थानों में रकक्‍खी गई थीं | परल्तु कदर चित इन सल छ्ले 

ज्ैं स काई भी अष्टता में उस छल से बढ़कर न हेगा, जे। जिरेशसिलम 


जल एक सठवालों ने किया था, जो देखने वाले के! पवित्र आत्मा की 
एक आँगुली दिखाते थे । वतेसान समाज ने चुपके ९१ इन फपवादक 
वस्तुओं पर अपनी दुण्डाज्षा प्रचारित कर दी । यद्यपि उन्होंने किसी 
समय हज़ारों सत्यनिष्ट लेगेंं की पवित्र आत्मिकता केः पेशषण 


( रुण१ ) 


स्वभ्ञावत: स्थानिक प्रभाव-से बढ़ कर था । और एक मनुष्य को 
सर्वोपपर इच्छा सर्बे महाद्वीप की जातिये। पर एक साथ प्रगट करता 
था, और अपनी सज़बूती और ऐक्च के कारण बहुत शक्तिवान हे 
गया था । स्थानिक शाततन अथात्‌ देशीय राजाओं को प्रभाव अवश्य 
ही बलह्नीन था, क्योंकि वह साचारणतः पड़ासी राज्यों को प्रति- 
स्पर्दाओं और राज्य सिंहासनामिलापियें के चातुयण्येयुक्त विरोधिं 
से बलहीन कर दिया गया था । किसो एक सौके पर भो यूरोप के 
फ्रिल्ल २ राज्य अपने एक शत्र के विरुद्भुभिल कर कास नहीं कर सके । 
जब्ब कभी इस भांति का काम पडा तब वे चातय्यंता से एक २ करके 
आक्रमसित किये गये और अधिक तर पराजित हो किये गये । दिखाने 
के लिये ते पेप के हस्तक्षेप का तात्पयं सर्वे लागां की आचरण 
सम्बंधी भलाई के घुष्ठ करना था, परन्तु वास्तविक तात्पय्यें बहुत 
सा थन वसूल करने और बहुत से पाद्रियों की परवरिश करने का था। 
इस भांति जे! घन खींचा जाता था यह बहुधा उस घन से कद्दे गुना 
होता था जे देशीय राजा के ख़ज़ाने में जाता था। इस भांति, उस्त 
ससय पर जब चौथे इनेसेंट ने इंगलेंड को चने सम्प्रदाय से इटली 
निवासी ३०० अधिक पाद्रियेां के पालन पोषण के लिये चन मांगा था 
ओऔर यह कहा-था. कि मेरे एक भतोजे के। ( जे! केवल एक बालक था ) 
लिंकन के बड़े गिरजाघर में आदरणोय पद्‌ *“सिलना चाहिए, यह 
बात जानी गदे थी. कि जे। घन परदेशोी पादरी इँगलंड से प्रति .बप्रे 
खींच लेजाया करते थे उछ घन से तिगुना थां जे। स्थानीय राजा के 
काश में जाता था । 

इस भाँति जब ऊंचे दरजे के पादरी लेग ते। मत्येक पाने योग्य 
शाज पद को ले लेते थे, और छोटे दरजे के पादरी अपने दास दासियों 
की गणना से ही बढ़ जाने का लद्योग करते थे, ( लोग कहते हैं कि 
किसी २ पादरी के अचीन्त २०००० से कम गुलाम न थे ), तब 'क्िखसंगे 
फुक़ोर चारो ओर घूमते फिरते थे और नि्धेन सनुष्यां के पास जे। 
कुछ बच रहता था उससे से भी हिस्सा लेते थे । अनुत्यादकों का 


समूह बहुत बढ़ गया था और वे विदेशीय शक्ति की अचीनता मानते 
श्द 


( रुपए ) 


तलब कर सकता है। जा *नुष्य ठसकी आज्ञा न माने उसे सार डालना 
चाहिये, प्रत्येक क्रिश्चियन-घ्म-दोकज्ित सनुष्य उसकी प्रजा है, और 
चाहे उसकी इच्छा हे! वा न है! उसे जीवन पय्येन्त प्रजाही रहना 
पड़ेगा । बारहवीं शताब्दी के अन्त तक पेोप लेग पीटर के प्रतिनिधि 
समफे जाते थे | तृतीय इनेसेंट के बाद वे लेग दसा के प्रतिनिधि 
समक्े जाने लगे । 

परन्तु प्रत्येक स्वतंत्र राजा को राज्यकर की आवश्यकता होती 
है, और पाप लोग भी इस नियम के बाहर नहीं थे । हिल्डोीब्रंड के 
समय से पोप-प्रतिनिधियों को प्रथा प्रचलित है। गई थी । कभ्ीर 
सनका काम यह हेता था कि वे गिरजाचरे का निरीक्षण करे, कभी २ 
विशेष कामे पर भेजे जाते थे, परन्‍त इस बात की असोस शक्ति उन्हें 
सदेव के लिये प्रदान को गदे थी कि वे दूसरे देशों से घन खींच कर 
ऐल्पस पहाड़ के इस झोर इलटो देश में लावें । और घूंकि पेषप 
केवल कानून ही नहों बना सकता था, वरन उन क़ानूनों के कार्य को 
शेक भी सकता था, इस लिये कानूनें को भंग कराने के हेतु चन 
देने के नियम का भी प्रचार किया गया । रोस को कुछ कर देने पर 
सन्यासियें के मठ घमोध्यक्षीय अधिकार से छोड़ दिये जाते थी । इस 
समय पेप जगत पूज्य बिशप हैे। गया था । वह एक हो साथ अपने 
सब राज्यों पर अपना अधिकार रखता था, और प्रत्येक अभियाग 
... अपने न्यायालय में ले सकता था। बिशपं लागों के साथ उसका सम्बंध 
बेसा ही था जैसा कि एक स्वतंत्र राजा का अपने अधीनस्य कर्मचा- 
रिये के साथ होता है। कोदे विशप केवल उसकी आज्ञा से पद्‌ त्याग 
कर सकता था, और इस भांति पद्‌ त्यागने से उस वबिशप की जागीर 
पेप की सम्पत्ति हे। जाती थी ।” नियमभ्रंगानुशासनो के हेत, पाप 
के पास अपील करने को लेग हर प्रकार उत्तेजित किये जाते 
क्यूरिया के सामने ऐसे हज़ारों काय्ये आये और उनसे रास को बहुत 
घन लाभ हुआ । बहुधा जब पुरोहितवृत्ति के ऋगड़ाल दुवेदार 
उसके पास आते तब पोप उन्न सब को हटा कर अपने किसी प्रिय 
आश्नित को उस स्थान पर स्थापित करता । बहुचा पदामिलाषियें को 


( रथ३ ) 


किया था, पर अब वे इतनो तुछ्छ समक्री जाती हैं कि किसी अजा- 
यब चर में रक्खे जाने के लिये जगह नहीं मिलती । 

यूरोप भर में धार्मिक सम्प्रदाय की संरक्षा में जे इस भ्रांति की 
बड़ी विफलता देख पड़ती है उसकी क्या ठ्याख्या की जाय ? यदि 
शाम में यरेाप सहाद्वीप भर की अध्यात्तिक और पदाधिक सम्पत्ति 
के संरक्षण के लिये निग्न्तर उद्योग किया जाता ता यह फल न हिाता 
जे। कि हुआ, और यदि पीटर का उत्तराखिकरों जे। संसार भ्रर का 
आचाय्यें समक्रा जाता था अपनी प्रजा की पवित्रता और सुख शान्ति 
के लिये दृत्ताचित्त होकर काम करता ते ऐसा न हाता जेसा कि हुआ । 

इसकी उयाखूया मिलना कठिन बात नहीं है। वह ठ्यारख्या पाप 
जैर लज्जा की कथाओं में भरी है। इस लिये निम्नलिखित वाक्य 
खण्डेए में केयालिक ग्रथकारों द्वारा प्राप्त विवेचक चटनाओ। का देन 
ही में अधिक पसन्द करता हूं, जार बःस्तव में जहां तक सम्भव हे।गा 
में उन घटनाओं का वर्णन उन्हीं ग्रथकारों के शब्देर में रक्‍्खू गा । 

जे कथा में वर्णन करना चाहता हूं वह एक संयुक्त .राज्य का 
बदल कर एक स्वच्छन्द सांम्राज्य हे। जाने की कथा है। 

प्राचीन काल में प्रत्येक गिरजा के कार्य कत्तो विना इन विचारों 
के कि सावंजनिक समूुप्रदाय से उनकी सरूुसात सब ऊक्ावश्यक बातें 
, में मिलती है वा-नहीं, पूर्ण स्वच्छन्द्ता जार स्वाधीनता के साथ 
. निज सम्बंधी विषयों का प्रबंध करते थे, अपनी घुरानी रीतियों मै।र 
'सलिद्वान्तों के। सुरक्षित रखते थे और सब प्रकार के ऋगड़े जे सर्द मसू्प्र- 
दाय से असम्बंधित्‌ हे।ते जार बहुत आवश्यक हेते, तरन्त अपने यहां 


सै कर लेते थे । * हे 
नवीं शताब्दी के आरम्भ तक रेासन संम्प्रदाय की बनावट में 


केाई परिवतेन न हुआ था । परन्तु «४३ बे० के लगक्षग मानस के 
पश्चिम में आईेसीडोरियन जाली रुमृत संहिता बनाया गया । दस 
जाली संहिता सें लगभग एक सो क्ूठे हुक्‍्स प्राचीन पोषें के थे, 
अर कुछ अन्य गिरजाघरों के बढ़े पदाधिकारियों के फिथ्या वाक्य 
और कुछ चर्म सक्षाओं के नियम ये । उत्त जालसाज़ी ने पेप का 


( २८२ ) 


से ये निर्वाचन काडिनल सभा की दे तिहाई सम्मतियें। तक ही 
सीमाबडु कर दिए थे, और उनके पुष्ट करने का अधिकार जरसन 
नरेण के प्रदान किया था । लगभ्षग दा शताबिदयां तक कार्डिनल 
लेगों के कुलोन-बर्गीय राज्य और पोपीय स्वच्छन्द राज्य के बीच में 
आधिपत्य के लिये ऋगड़ा होता रहा था । कार्डिनल लोग पूणे रीति 
से चाहते थे कि पोप के अपने विदेशीय राज्य में स्वच्छन्द हाना 
चाहिये, परन्तु वे इस उद्योग में कभी न चूकते ये कि अपनी सम्स- 
तियां देने के पहिले उससे प्रतिज्ञा करा लें कि वह उनके शासन 
विधान में एक बड़ा भाग प्रदान करेगा । पोप का निर्बाचन हे जाने 
के अनन्तर और प्रतिष्ठित है। जाने के पहले उसे विशेष२ ऐसी शर्तें 
सानने को शपथ करना पड़तो थी जैसे कि आय को काडिनलल्‍्स लोगों 
में बांठद देना, और ऐसी प्रतिक्षा करना कि वह उच्हें क्री नहीं नि- 
कालेगा , वरन्‌ इस बात की आज्ञा देगा कि वे लेग बे में देश बार 
सक्षा करके बिबेचना करें कि उसने अपनी शपथ पूर्ण की वा नहीं ।- 
परन्तु पोष लोग बारर अपनी शप्ें तेड़ते थे। एक ओर ते। कार्डि- 
मल लेग घार्मिक प्रबन्ध और घन लाझें में बहुत बड़ा भाग लेना 
चोहते ये और दूसरों ओर पोप लोग घन वा अधिकार देने में नाहीं 
करते थे । का्डिनल लोग विभ्वव और अपवठयय में प्रख्यात हेाना 
चाहते थे, जार इसके 'लिये चन की आवश्यकता थी। एक उदाहरण 
ते ऐसा मिलता है कि एक काडिनल के पास पांच से से कम जा- 
गोरें न थी। उनके मित्रों और सेवके के! भी कुछ मिलना चाहिये । 
और सनके बंश वाले केश भी घनवान होना चाहिए । ऐसा कहा 
जाता था कि फंस देश को कुल भासदनी उनके खचे' के परा करने 
के लिये काफो न थी । कभो २ ऐसा होता था कि उनके लड़ाई फगडे 
के कारण वर्षा तक पोप का निवोचन हो न होता था। । ऐसा चाल 
हाता था माने! वे यह प्रगट करना चाहते थे कि बिना पोष के प्री 
घार्मिक सम्प्रदाय बहुत सरलता से चलाई जा सकती है। 
ग्यारहवों शताब्दी के अन्तिम क्षाग में रेसन चर्स सम्प्रदाय, 
93208: राज्य दुवोर द्वागया । उन ईसाई भेड़े। के बजाय जे। चुप चाप 


( रथ ) 


शेस नगर में कई वर्ष विताना पढ़ते थे, और या ते वे वहों सर जाते 
थे या स्वेद्यापी आचार अ्रष्टता का स्पष्ट विचार अपने साथ लेकर 
अपने देश को छौट जाते थे । इन अपीले और इन कोण्ये से अन्य 
देशों की अपेक्षा जरसनोी देश ने अधिक कष्ट उठाया, और यही 
कारण है कि वह देश अन्य सब देशों की अपेक्षा चार्मिक सुधार के 
लिये स्वाधिक तय्यार था। तेरहवीं और चौदुहवीं शताब्दी में पोष 
' छोमें ने शक्ति संग्रह में बहुत बड़े कद्म बढ़ाये । पुरोहितो बृत्तियों के 
लिये अपने प्यारे आश्रितां की सिफारिश करने के बजाय अब वे 
आज्ञापत्र निकालने लगे । उत्तके इटली निवासी साथियों को अवश्य 
पुरस्कार मिलता ही चाहिए | सिवाय इसके कि उनको अन्य देशों 
में अच्छे २ पद्‌ दिलाये जायें जैर कोई बात उनकी इच्छायें यूरो 
करने के लिये की नहीं जा सकती थीं। रोम में बहुत से क्गड़ालू्‌ 
दावेदार मर गये जैर जब उनकी झर॒त्यु उस नगर में हुईं तब पोप 
उन दकृत्तियों के दे ढालने के अधिकार का दावा करने लगे । अनन्‍्ततः 
यह मान लिया गया कि उसे बिना किसों प्रकार के भेद्‌ के चर्म सम्प्र- 
दाय ससस्‍्यन्धी सब ही. पदों के देने का अधिकार है। और यह भी 
सानलिया गया कि बिशप लोग उसकी अचीनता की जो शपथ करते 
थे उस शपथ का तात्पय्यं राजनेतिक जैएर चघामिक अचोनता थी । 
ऐसे देशों में जहां दो भांति के शासन प्रचलित थे इस बात ने 
अध्यात्मिक पक्ष वाले शासन की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया । 
इस अधिकार निमज्जन को पूर्ण करने के हेतु मत्यंक मकार के 
अधिकार अखेदित रीति से विनए्ट कर डाले जाते थे। इस पिषय में 
सिखमंगी श्रेणी के लोग अति योग्य सहायक थे। पोष श्र ये 
फमिखभंगे एक ओर थे जैर विशप जैर पुरोहित कसे फारी पादरी 
लोग दूसरी ओर थे। रोम के राज्य द्रबार ने घार्मिक सक्षाओं, 
अधान धमोध्यक्षों, त्िशपें जैर जातीय गिरजाघरों के अधिकार 
छीन जिये थे | पेप के प्रतिनिधियों से सदैव सताये जाने के कारण 
ब्रिशप लोगों ने अपनी धमौच्यक्षीय जागीरें को ठीक्ष रखने की सद् 
इच्छाएं छोड़ दो थीं, और फ़्िखमंगे योगियों से सदेव सताये जाने के 
£ ४ । 


( रइहंद ) 


सच्रित्र रह सकता और एकानत स्थान में भी पत्रित्रात्मा ही सकता । 
नीले रंग के मखसली लबादे और काडिन लेगें को श्वेत ऊनी टोपियां 
घास्तव में दुष्टता का ढकना हो गई थीं । 

सम्प्रदाय का ऐक्य और उसकी शक्ति पवित्र भ्राषा की क्षांति 
लैटिन भाषा का प्रयोग चाहती थी । इस क्षाषा द्वारा रोम नगर 
ठीक यूरोपियन बना रहा, और इस योग्य बना रहा कि सब जातियें 
से अपना सम्बन्ध बनाये रहे | इस भाषा ने रोम नगर के उससे 
अधिक शरक्ति प्रदान की जितने देश्वरीय अधिकार दा यह दावा करता 
था, और चूंकि बह बहुत कुछ करने का दावा करता हैं उस पर यह 
अभिशाप लगाया जा सकता है कि इतना अधिक अधिकार पाकर 
भी जितना कि उसके अनन्‍तर किसी नगर के नहीं मिला उसने 
बहुत अधिक काम नहीं किया । यदि मुख्य पानटोफ लोग पूर्णतः 
अपने लाने और ले।काचारे! ही के स्थिति रखने में न लगे रहते 
तो वे सब यूरोप महाद्वीप के. एक सनुष्य को भांति उनन्‍्रति कर सकते । 
उनके कर्मेचारीगण बिना कठिनता प्रत्थेक देशमें चले जाते थे और 
आयरलेंड से- बुहेमिया तक और इटली से स्काटलेंड तक बिना 
हैरानो के परस्पर बातचोत कर सकते थ।: एक भाषा होने के कारण 
वे भिन्त जातीय सामलेों का प्रबन्ध सब कहीं बुद्धिमान फिन्रों के साथ 
कर लेते थे जो कि बही भाषा बोलते थी । 

"यूनानी भाषा के घुनरागसन और इव्रानी भ्ञाषा के प्रचार से 
रोस जो छणा प्रगट करता था वह अकारण न थी, और वह भ्षय भी 
अकारण न था जिस से वह गंँवारू भाषाओं से हाल की भ्राषाएं 
निकलती हुईं देखता थो । पेरिस नगर .में अध्यात्म विद्या विशारद 
जनों ने ज़िसनीज़ के समय वाला विचार जो घुन: अगट किया था 
वह अकारण न था। वह विचार यह था कि यदि यूनानी और इव रानी 
भाषाओं के पढ़ने को आज्ञा दे दी जायगी तो चंभे की क्या गति होगी । 
लेटिन भाषा का प्रचार हो घमं को शक्ति की दूढ़ प्रतिज्ञा थी । उस 
भाषा, का प्रचार कस हो जाना सानों उस के पतन का उपाय था 
और उस क्षाषा का अप्रयोग मानो इटली ही देश की छोटी राजचानी 


( रहवं३े ) 


अपने चरवाहे के पोछे २ शहर की पवित्र सोमाओं भर में घूमा करतीं 
थीं, अब लेखकेा, निरोक्षकों जार कर ग्रहणकारिये का एक बड़ा 
न्यायालय पैदा है। गया, जहां अधिकारों, नियमर्भगादेशेां और 
करमुक्ति विषयक काम काज हुआ करते थे, जैर नाछिशी लोग 
विनयपन्र लिये हुये द्वौरर फिरा करते थी । मत्येक जाति के पदामि- 
लापियों के लिये रेस नगर एक अड्डा हागया था। उन कासय्येवाहियें, 
दया प्रदानों, पापादेशों, मुक्तिपत्नों, आाकज्षाओं और न्‍यायें को 
अधिक्रता के कारण जे यूरोप और एशिया के सब सागों को वितरित 
किये जाते थे, स्थानीय घार्मिक काम तुच्छ हे! गये । क्यूरिया सभा 
को अपना घर बना लेने के लिये कद्दे सै। मनुष्यों की आवश्यकता 
थी ।+ उसका तात्पण्यें यह हेतता था कि वे पोपष के झज़ाने की 
आमदनी बढ़ा कर रूवयं अपनी उन्नति कर । सबें देसाई संसार उस 
सभा का दाता है| चुका था । क्यूरिया सभा में प्रत्येक चधामिक चिन्ह 
मिट चुका था, और उसके सभासद्‌ लेाग राज्नेतिक बातें, अभियेणगों 
और न्यायनिरणयों में लगे रहा करते थे, और अच्यात्मिक विषयेई 
सस्यन्थी एक शब्द भी नहीं सुना जाता था । लेखनी की प्रत्येक चालं 
पर चन लगता था। पादारखें, नियम-भंगानुशासन, अनुज्ञायें, मुक्ति- 
पत्र, पापादेश पत्र, सेदा की क्रांति खरीदे जैर बेचे जाते थी । मामले 
दार लेगों के! दरवान से लेकर पोप तक प्रत्येक सनुष्य को घस देनी 
पड़ती थी, नहीं ते! मुकदमा हार जाता था । गरीब लेग न ते। कभी 
मुकदमा जोतते थे आऔऔर न उसकी आशा ही रखते थं, और फल यह 
था कि अत्येक्ष पादरी ससक्गतता था कि उसे बेसा ही काययें करने का 
अधिकार है जैसा कि वह रेस में देख आया था, जैार यह भरी 
ससक्ततर था कि वह अपने अध्यात्मिक काय्यों और संस्कारों द्वारए 
लाक्ष उठा! सकता है, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार में रोम से 
खरोद्‌ लाया हूं जैर ऋण पटाने का दूसरा द्वार नहीं है | क्यूरिया को 
ऊअविग्नान स्थान तक हटा देने के कारण इटली निवासियों की शक्ति 
ऋंस नियासियें में चले जाने से कुछ परिवर्तेन नहीं हुआ केवल इटली 
निवासियों ने यह समफ्रा कि इटली निवासी चराने के चनवान 


( ३६०० ) 


पदार्थ से भी न की जा सकती हे? मनुष्य असभ्य दशा से उन्नत नही 
फरिये जा सकते, और एक महाद्वीप एक दिवस में सुसभ्य नहीं बनाया 
जा सकता ! ह 

परन्तु कैथेशलिक शक्ति की जांच ऐसे अनुमान से नहीं हेना 
चाहिये । उपतने बड़े क्षणा के साथ इस बात के अनान्य किया है, 
और अब भी अमान्य छरती है, कि वह शक्ति मानवी नहीं है। बह 
केशरोय शक्ति साने जाने का दावा करती है। सुख्य पांटिफ पथ्वी 
पनिबासी इैश्वर प्रतिनिधि है । उसका निश्चित न्याय सबेया सत्य सान 
कर सससे यह शक्ति सानी जाती है कि यदि आवश्यकता हे। ते। वह 
पांटिफ अलौकिक चसमत्कारेि। हारा सब काम कर सकता है | ससने 
एक हज़ार वर्ष से अधिक तक यूराय की बुद्धि पर एकाचिपत्तिक अत्या- 
चार किये थे, आर यद्यपि कप्मीर केाईे अनाज्ञाकारी राजा लेग 
ससका सासना करते थे, तथापि ये सब मिल कर ऐसे तुच्छ थे कि 
यह ऋहा जा सकता है कि महाद्वीप की प्राकृतिक और राज्यनैतिक 
शक्ति सझीे के अधिकार से रही थी । 

ऐसी घटनाओं पर जैसा कि इस अध्याय में वर्णन की गई हैं, 
सेालहवों शत्ताब्दी के प्रोटेस्लेंट सुधारके ने निःसन्देह भ्रली क्रांति 
किचार किया और यह फल सिकलर कि केथये।लिक घस अपने कार्ये में 
सलेथा अक्तकाथ्ये हुआ है, और वह चेखा मैरर छल की एक भारी 
. भ्रया है। गया था, और देसाई चलने का उद्धार केवल प्राचीन-कालिक 
विश्वास औरर काझे। तदाः लौट जाने ही से हे! सकेगा । यह निश्चय 
अकछस्मोत लहीं कर लिया गया था । ऐसी ही सम्भति बहुत से 
चालिक और विद्वान घुरूुषों की बहुत दिन से थी । सच्य युग में पवि- 
आात्सा औद्रीसीलस लेणेए ने ज़ोर के साथ अपना यह विश्वास प्रगठ 
किया था कि एक शेनन सम्राट के घातक दान ने सत्य चसे के 
'विनष्ट कर डाला । यूरोप के सत्तरीय भाग निवासी मनुष्यों केश यह 
निश्चय दिला ऋर कि कुमारी मरियम की पूजा, महात्माओं से प्रतर्धेना 
करना, अलौकिक चनत्कारों का होना, रोगियों! का इश्वलेय शक्ति 
ह्वारा निशेग्य होना, पाप करने के लिये आज्ञापत्रों की खरीद जार 
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राजचानी तक चर्म को सीमाबद्ु कर देने का वचिल्ह था। वास्तव में 
य्रोपीय भाषाओं का प्रस्तार उसके विनाश छा हारा या : वे भ्ाषघ्वें 
'प्लिखसंगे योगियें' और अप सल॒ष्यों में एक प्रश्नाव अनप्त एच्जम्य थे, 
और उनमें से कोई भी ऐसी भाषा नस थो जिहले अपनी प्राथमिक 
'पुस्तक्कां में च्से की ओर पारी घृणा च ग्रगट दी ही । 

इसलिये बहुभाषी यूरोपियन साहित्य की सल्मरते होना कैयोलिक 
राज्य में असम्भव था । एक बड़े गौरवान्वित और क्ठ्य चामिकक 
ऐक्य ने उस साहित्य सस्‍्बन्धी ऐक्य को प्रचलित किया था जो छूक 
भ्राषा के प्रयोग से समक्ता जाता है ; 

जब इस प्लाँति एक सार्वजनिक भ्राषा के होने से चसे की शक्ति 
बहुत बढ़ गई थी तब सम्प्रदाय के प्रभाव का. बहुत कुछ वास्तविक 
रहस्य उस अधिकार पर निर्भर था। ज्यें २ घकूु जीवन बियान में 
परिवतेन हुये तथा २ घर्म का प्रभाव घटता गया । इसी के साथ ही 
साथ उस के कूटनीति हारा भिन्न जातीय सस्वस्धों की सुख्यवा से 
कभी निकाल दिया गया । 

रोसन राज्य के प्राचीन समय में सब प्रान्तों के सेना निवास- 
स्थान सदेव से सभ्यता के केन्द्र प्रमाणित होते आये थे | उद्योग और 
ऋस जो उनसे प्रगट होते थे उनसे एक ऐसा उदाहरण सिलता थर 
जो इदे गिदे वासी इगलेंड, म्राज्त जे।र जरसनी के अशस्य भिवाखियेर 
पर प्रश्नाव डालता था| और यद्यषि यह उनन्‍्तका कान न था कि के 
विजित जातियेए की दुशा सुधारने में दूस्तचित हों जायें, झरण्‌ उनका 

ड़ काम था कि उन्हें घुरी दुशा में रक्खें जिसमें उन्हें अधीन रखने 

में सहायता मिले, तथापि व्यक्तीय जैर जातीय दशा की उन्नति 
घीरे २ होती ही रही । 

रोम के पुरोह्ितोय राज्य सयव में भी ऐसे ही फल हुये । देहात 
के खुले मेदानों में बेखनस आस्रमों ने सैनिक छावनियें को हटा 
दिया और गांव वा बढ़े सगर में गिरजाघर ज्ञान का केन्द्रस्यान था । 
वेखानतस आश्मसें का सनोहर विश्व बड़ा प्रजश्नाव डालता था और 
गिरजाघरो के पविन्न ओर उच्च उपदेश अच्छा फल यैदा करते थे । 


मर 
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भी बे रोक रास्ता खुला था । बुद्धिनान और औद्योगिक पुरुष सब 
कुछ कर सऊते थे | बहुत से अति उच्च राजपद उन मजुषों से भरे 
डुये थे जो आति नीच कुलें से उन्नति कर गये थे। यदि जातीय 
समता न थी ( जैसा कि चनवान और ससृहुशाली जातियों में कक्ी 
हो नहों सकती ) तो राजनैतिक समता अवश्य थी, और बड़े ज़ोर 
के साथ स्थिर रकखोीं जाती थी। 

कद्ाचित ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्राकृतिक उन्नति 
में से बहुत कुछ उन्नति विशेष दुशाओं के कारण हुई थो, जैसी पक्ि 
प्राचोन काल में किसी जाति की नहीं हुईं । काम करने के लिये 
एक बहुत बड़ा लक्‍्बा चौड़ा नाव्यशाला खुला था, अर्थात्‌ एक पूरा 
सहाद्वोप उस मनुष्य के हस्तगत होने को तय्यार था जो उसे लेना 
चाहे । प्रकृति को जीतने के लिये और उसके दिये हुये अनन्त सुअब- 
सरे। से लाभ उठाने के लिये केवल साहस और लद्योग की आवश्य- 
कता थो । | 

परन्तु क्‍या वे सनुषण्य एक बड़े सिद्दान्त से न उत्साहित किये 
गये हैंगे जिन्हें।ने सफलता सहित प्राचीन जंगले को सस्‍्यता का 
लिवासस्थान बना डाला, जो अंघेरे जंगले वा नदी पहाड़े वा 
भयंकर सरुस्थलें से न डरे और जिन्‍्हेंने एक शताब्दी सें महाद्वीप 
को एक ओर से दूसरे छोर तक अपना विजय रास्ता बना लिया और 
ससके। अब तक अपनी अचीनता में रक्खे हुये हैं ? अच्छा अब इन 
प्रतिफले! के साथ हम उन प्रतिफलों का मीलान करते हैं जो स्पेन 
निवासियां कृत सैक्सिको और पेरू के आक्रमण से हुये । इन स्पेन 
निवासियों ने सन देशे। में एक ऐसी आश्चय्यप्रद्‌ सन्‍्यथवा का विनाश 
कर डाला जो कई एक बातें में स्वयं उनकी सभ्यता से बढ़ कर थी 
और जो बिना लोहा और बारूद के पूर्णता को पहुँच चकी थी, और 
जिसका सूलाधार ऐसी कूषी पर था जिसमें घोड़े, अल लॉ हल कुछ 
भो न लगते थी । स्पेन निवासियों के कायोरम्मष का एक स्पष्ट 
सूलाधार था ओर उनके बढ़ाव में किसी प्रकार को रुकावट नहीं थी। 
उन्‍्हेंने अमेरिका के आदिस 'निवासियेय के सब हो कत्यों को बिनष्ट 
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अन्य सब बुरे कास जे पाद्रियेां के लाभकारी हैं और देसाई च््तो- 
नुकून बताबे जाते हैं, परन्तु जे उस घन_मे का केदे भी भाग नहीं है, 
उनके निटवाने के लिये केवल ल्यमूघर की वाक्यशक्ति ही की आब- 
श्यकता थी । कैथे।लिक चसे, सलुष्य जाति की ,अलाई के उन्नाति देने 
वाली प्रथा को भांति, अपनी असलियल प्रसाणित करने सें रुपण्ट 
निफेल हुआ और उसके क्ञाम उसके बड़े दावों के अनुकूल नहों थे, जार 
एक हज़ार बे का समय पाकर सी उसने मनुष्य ससूहे? के। ( जहां तक 
प्राकृतिक भ्षलाई और सानसिक विद्या का सम्बन्ध है ) एक ऐसी दशा 
में छेड़ए जे। उस दुशा से बहुत नीची थी जैसी कि हेनी चाहिए थी । 
ह >“>ने४4928०$४४+२-६--- 
ग्यारहवां अध्याय । 


वर्तमान सभ्यता के साथ विज्ञान का सस्बन्ध । 

( अमेरिका के इतिहास से विज्ञान के बढ़े प्रभावों का उदाहरण 

यूरोप में विज्ञान का प्रचार। बह प्रभ्नाव सूरिश स्पेन से उत्तरोय 
चइंठेली लक गया और ऐविगनान में पोपों के न रहने के कारण लोगों 
ने उसके स्वीकार किया। छापे के प्रभाव, और समुद्रीय यात्राओं के 
अभाव भौर चार्मिक सुधार का प्रध्नाव। इटली में वैज्ञानिक उसाजें 
की स्थापना । विज्ञान का मानसिक प्रभ्नाव ) उस प्र क्षाव ने यूरोप में 
विचार को दशा और ढंग बदल दिया | लन्दून को रायल सुसायदी' 
और अन्य वेज्ञानिक समाजे/ के कास इसका उदाहरण देते हैं । 

विज्ञान के अथे सस्बंधी प्रश्नाव का उदाहरण उन बहुत से 
यंत्रिक और पदाथि क अन्‍्वेयणों से मिलता है जे। चौदहवीं शताब्दी 
से इचर किये गये। उच्च अन्वेषणे का प्रश्नाव स्वास्थ और चरू जीवन 
पर और शान्ति प्रद और युद्ध सम्बन्धी कलाओं पर । 

“विज्ञान ने मनुष्य जाति के लिये क्‍या किया है ?” इस म्रश्न 
का उत्तर )। 


जप ओिड4525985६#+<₹६२-- 
रे रे 240५ है-+०० 
चासिक सुधार के समय में यूरोप हरके। रेो'मन देसादे घने के 
प्रभावों का बह फल बतलाता है जे उतने सभ्यता की उन्नति में 
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पूरा हैेश गया ह्ाता ते आज दिन विज्ञान और चर्म में कुछ ऋगड़ा 
न रहता ; और रिफारमेशन की खेंचातानो बच गई होती, और 
ऋगड़ा करने वाली प्राटेस्टेंट सम्प्रदायें न होती, परन्तु कांसटेंस और 
बेसिल की सक्षायें इटली की गुलानी न हटा सकी, और बह उत्तम 
फल प्राप्त न हुआ । 

इस भांति कैथो' लिक घसं बल हो न हो रहा था। ज्येंही उसका 
कठिन दबाव उठगया मनुष्यों को बुद्धि फैलने लगी। मुसलमानों ने 
कपड़े के लप्तों और रूद्दे से कागज वनाने का ढंग निकाल लिया था । 
बेनिस निवासो लोग छापने को कला चीन से यूरोप में राये ये। 
पहला अन्वेषण दूसरे के लिये आवश्यकता था | तब से सब जाति के 
मनुष्यों में मानसिक सम्बंध होने लगा जिसके शेकने की कोई 
सम्भावना न थो। 

छापे के अन्वेषण से कैये।लिक चमं के एक कठिन चक्का लगा, 
क्योंकि पहले यही धर्म भिन्र देशो! से लिखा पढ़ी करने के ठीके का 
बहुत बड़ा लाभ उठाता था ! उसी के केन्द्रस्थान में सब पादण्यिं के 
नास आज्ञाएं वितरित होती थीं और उपदेशपीठ से लोगों के 
सुनाद जाती थीं । यह ठेका और उसकी दी हुई बड़ी पारी शक्ति 
छापाखानों के कारण विनष्ट हे! गढे ! हाल के सयय में उपदेशपीठ 
का प्रभाव सबेथा तुच्छ हो हागया है। उपदेशपीठ का स्थान सर्बेथा 
समाचार पत्रों ने ले लिया है। न 

तब भो कैथोलिक चसे ने अपना पुराना बड़णप्पन बिना भगड़े 
के नहीं छे।ड़ा । ज्यों हों इस नदे कला की अटल इच्छा देखी गई, 
निन्‍्दा के रूप से उसके रोकने का उद्योग किया गया । किसी पुस्तक 
के छापने के हेतु पोष की - आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ती थी । 
इस काम के लिये यह आवश्यक था कि पादरी लेग उस पुस्तक 
के पढ़े, जाचें, और उसके विषय में अपनी सम्मति प्रकाश करें । 
ससके लिए एक ऐसा प्रशंसा पत्र हाना चाहिये कि वह पुस्तक चघामिक 
ओर शास्त्रविह्वित है । पोष षष्टन अलेगूज़ेंढर ने सन्‌ १५०९ ई० में 
उन छापेणखानेवालों के विरुद्ध जे हानि कारक सिद्धान्त छापे, एक 


( ३०३४ ) 


कर डाला । लाखों अक्षरों को निदंयता से सार हाला। वे जातियां 
जो बहुत शताढदिदयों तक सन्‍तोष और समझृद्भ में रही थीं और ऐसी' 
रीतियें और कानूनों के मोौनती थीं जे उनके इतिहास से उनके 
लिये बहुत ही उचित ज्ञात होते हैं, अराजकता में डालदी गदे । 
वे लोग मिथ्या विश्वास में पड़ गये जैौर उनकी बहुत सी भूमि और 
अन्‍य सम्पत्ति रोसन घासिक सम्प्रदाय के अधिकार में चली गई! 

सैंने यह उपरे/क्त उदाहरण यूराप में हस्तगत हेश सकने वाले 
लदाहरणों के। छोड़ अमेरिका के इतिहास से इस कारण लिया है कि 
यह उदाहरण एक ऐसे काम करने वाले सिद्धान्त क्षा उदाहरण है 
जिसमें बाहरी दशाओं ने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया | यूरोप को राज- 
सैतिक उन्नति ऐसी सरल नहीं है जैसी कि अमेरिका की । 

कास के ढंग जैर उसके फले। पर विवार करने से पहले में 
संक्षेपत: यह वर्णन करुंगा कि वैज्ञानिक सिद्दान्त यूरोप में कैसे 
मचलित हुआ । 

( यूराप में विज्ञान का अचार ) 

बहुत बर्षो' तक घ्े युद्ध (कऋुतेड्स) प्रत्येक इसाई जाति की पवित्रा- 
ल्मिकता जैर भरयों द्वारा खोंचा हुआ केवल बहुत सा |चन हो नहीं 
रझूते रहे थे, वरन्‌ उन्हेंने पोप की शक्ति के यहुत भ्षयंकरता तक्ष 
बढ़ा दिया था। उन दुहरे शासन बिघानें में से जे। यूरे।प में सब कहीं 
फैले हुये थे, आरत्म्रिक शासन ने प्रबलता प्राप्त करली और लैाकिक 
शासन केवल उसका दास था। सब ओर से जै।र सब प्रकार के बहाने 
से घन को नदियां लगातार इटली में बहती आती थीं। लौकिक 
राजाओं ने जान लिया था कि हसारे लिये थोड़ी आसदनी बच रही 
है। सन्‌ २३०० ई० में फ्रॉस के राजा फ़िलिप फेयर ने इस आकार 
अपने राज्य के चन बहाव के।, (बिता अपनी आज्ञा के सोना चांदी 
बाहर भैजने को मुमानियत करके) केवल शेकने ही का निमू्चय नहीं 
किया वरन्‌ उसने यह भ्षी दृढ़ निश्चय करलिया कि पाद्रियों जैरर 
पुरेाहितें को जागोरें से क्ली कुछ राज्य-कर लेना चाहिये । इछ बात 
से पेप के साथ बड़ा घातक कगड़ा हुआ । राजा जाति से निकाल 
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रहे हैं, और जिस समय वह लेखें और शब्दों द्वारा इस ऋगड़े केए 
बढ रहा था, वे तलवार द्वारा उसके प्रस्तावों के स्थापित कर रहे थे । 


ल्यथर की और उसके कामे को जे। अवज्ञा को गदे थी बह 
ऐसी कट थी कि हास्यास्पद्‌ हो गहे थी । ऐसा कहा गया था कि 
उसका बाप उसकी माता का पति न था, बरन्‌ एक नाटा मृत था, 
जिसने उसे छला था | और दुश बे तक अपनो बुद्धि के साथ ऋगड़ा 
फरते रहने से वह नास्तिक होगया था, और झत्मा की अमरता नहों 
सानता था और सद्यपान को प्रशंसा में कुछ भ्रजन बनाये थे, क्योंकि 
बह सूवयं नित्य शराब पीता था, और पवित्र घसे ग्रन्थों की निन्‍दा 
करता था विशेष कर मूसाकृत ग्रंथों की, और जे। कुछ बह उपदेश 
करता था उसके एक शब्द्‌ पर भी रूवयं बिश्वास नहीं रखता था और 
संटजेम्स की पत्नी के! तुछ्छ बसतु कहता था, जै।र सर्वोीपर यह कहा 
गया था कि रिफारमेशन उसका काम नहों था, बरन्‌ बास्तव में ग्रहों 
की एक बिशेष स्थिति के कारण हुआ था | परन्तु रोसन पुरोहितों में 
यह एक गँवारू ससल थी कि इरैसमस ने रिफारमेशन का अण्ठा दिया 
और ल्यूथर ने उसका सेवन किया । 


राम ने पहिले इस अनुसान में भूल को कि वह फगड़ा सिवाय 
एक आकस्मिक बिद्रोह के और कुछ नहीं है । उसने यह भी न देखा 
कि वह बिद्रोह बास्तव में उस भोतरो हलचल को पराकाष्ठा है जा 
यूरोप में दे! शताडिदयों से हाता रहा था, और जो दिनेंदिन 
शक्तिवान हेतता जाता था और यदि इसके सिवाय अन्य कुछ न भो 
होता तेः भी तीन पोषें के हेने से सनुष्यों के! बिबश हेाना पड़ता 
कि वे अपने लिये सेच बिचार करे और प्रतिफल निकालें । कांस. 
टेंस और बेसिल की सभाओं ने लेगे के! सिखा दिया था कि पोपे 

की शक्ति से भी बढ़ कर एक कोई शक्ति है। वे लम्बी और रक्तपा- 
तक लड़ाइयां जे हुई थीं वेस्टफैलिया की संधि से बंद है। गई, और 
तेब यह बात ज्ञात हुद कि यूरोप के मध्य और उत्तरीय क्षाग ने रेस 

के मानसिक अत्याचार का भार फेंक दिया है, और स्वस्वार्थपरता 
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ममाजच्युत करने को आज्ञा निकालो थी । सन्‌ १३९५ दें० में लेंटरन 
कैंसिल ने आज्ञा निकाली कि ऐसी कादे किताब न छपना चाहिये 
जे पुरोहितीय सम्सतियों से जांचो न गदे हे।, नहीं ते! छापने वाला 
पुरुष समाजच्युत क्या जायगा और अथे दण्ड भी होगा, जैर 
जांचने वालों का हिदायत की गड्ढे कि वे बड़ी सावधानी रक्‍खें कि 
केाई घर्मं विरुद्ध पुस्तक न छपने पावे । इस क्षांति धार्मिक बाद- 
विबाद का रोब फेल गया । यह रेाब इसलिये था कि कहीं सत्य बात 
अगट न है। जाय । 


परन्तु इस अज्ञान की शक्तियें के घामिक सदेन्मत्त ऋगड़ें से 

कुछ खछाभ न हुआ । मलुष्यों में सानसिक्क सम्बंध दूढ़ हे! ही गया । 

उसका सर्बाच फल बतेंसान काल के समाचार पत्न हैं, जे अब प्रति 

दिन जगत के सब भागे से समसामयिक खबरें प्रकाशित करते हैं। 

पढ़ना जन साधारण का काम ही हेगया । प्ररचीन रुमाज में यह कास 

बहुत थोड़े मनुष्यों का था । हाल के समाज के कतिपय बहुत अच्छे 
नह इसी परिवतेन के कारण हैं । 


यूरोप में कागज बनाने और छापेखाने के प्रचार से ऐसा फल 
हुआ । इसी भांति जहाजो फम्पास ( दिग्दर्शंक यंत्र ) के प्रचार से 
बड़ेर आर्थिक और नेतिक प्रभ्नाव प्रगट हुये | हिन्दुस्तान से व्यापार 
करने के विषय में वेनिस जैर जिनेवा निवासियें को प्रतिस्पट्टों के 
कारण अमेरिका का ज्ञात हाना, डोगामा का आफिका महाद्वीप का 
परिक्रमा करना जैर सजिज्लां का एथ्वी परिर्रमा करना इसी कम्पास 
के प्रभाव ये । एथ्वी परिक्रमा के सम्बंध में ( जे। कि सनुप्य कृत कामें 
में से सब से बड़ए काम है ) यह बात रुसरण रखना चाहिये कि कैयो- 
लिक चघमं निश्चित रूप से यह सिद्दान्त मानता था कि एश्वी सम- 
चौरस है, आफाश बेकुण्ठ का फश है, और नके संसार के नीचे है। 
कातिपय पादुरियेर ने, जिनका अनुशासन सर्वोत्तम साना जाता था, 
पृथ्यी के गे!लाकार स्थरूप के बिरुद्दु बेच्ञानिक जैर घासिक मससाण 
दिये थे, जैसा कि हस पहले कह आए हैं। अय यह बाद्विवाद 
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स्थापित होने और शीघ्रता से बढ़ने से होती है। ये सभाएं उन 
म्रिश सप्ाओं को घुनभत रूप थीं जो पहिले समय में ग्रमेडा और 
काण्डोआ में थों । मानो उस रस्ते को रुूमारक चिन्ह से चिन्हत करने 
फे लिये जिस रास्ते से सभ्यता फेलानेवाले प्रभ्राव आये थे, टोलो 
का विद्यालय जो १३४४ द० में स्थापित किया गया था, अब हमारे 
समय तक बच रहा है । परन्‍्त वह विद्यालय फ्रान्स के दक्षिणी भाग 
के रसिक साहित्य को प्रगट करता था और एक बड़े विचित्र नाम 
(फूलों के खेल का विद्यालय) से प्रससिद्दु था ।. प्राकृतिक विज्ञान की 
उन्नति के लिये ““अफैडेमिया सैक्रेटोरम नेचरो” नारक पहली सक्षा 
ब्वेपुटिस्टापोरटा' ने नेपिल्स में स्थापित को थी। दोरावोशी के 
कथनानुस्तार, वह सभा धर्माघिकारियें ने तोड़ही थी। “लिन्तीन' 
सासक सभा रोस नगर में 'फ्रेडिरिक्त सिसी” ने स्थापित को थी | 
ससका 'बजिशेष चिन्ह स्पष्ट रीति से उसके तात्पय्य के प्रगट करता 
था अथोत एक बनबिलाबव अपनी आखें आकाश को ओर फिये 
हुये अपने पंजो से एक चत्रिशिरा कुत्ते को काड़ता हुआ। “अकै- 
डीमिया डेल सिमेन्टो! नामक सक्षा जो सन्‌ १६४७ सें फ्लारेल्स नगर 
में स्थापित हुईं थी अपने अधिवेशन ड्यूूक के सहलऊ में किया करती 
थी । वह दश बर्ष तक चली और तदननन्‍तर पोप गवनेमेंट की आज्ञा- 
नुतार तोड़ दी गदे । इसके बदले में ग्रेंड छ्यक का भाई कार्डिनल 
बना दिया गया था | टारीसेली और कैस्टेली सरीखे बहुत से बड़े २ 
मनुष्य उस सक्षा के सभासद थे | उस सक्षा में सम्मिलित होने के लिये 
सब प्रकार का विश्वास शपथ खाकर छोड़ देने और सत्यता की जाँच 
करने की टूढ़ प्रतिज्ञा करने कर नियम था। बन सक्षाओं ने बिज्ञान 
के उन्नति दाताओं को उस सजाड़ स्थान से बाहर निकाल लिया 
जहां वे अब तक रहा करते थे। और उनसे मेल मिलाप और ऐक्य 
भाव बदा कर उन सब सभाओं को सजीवता और शक्ति प्रदान की । 


बिज्ञान का बुद्धि सम्बंधी शरभाव । 


इस अम्रःसंगिक अथोत इस एतिहासिक बर्णन से चस कर कि 
९ 
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मे विजय पाई है और यह अधिकार स्थापित कर दिया है कि प्रत्येक 
सनुष्य अपनी अलग सम्मति रख सकता है । 

परन्‍्त यह बात असम्भव थी कि कैये।लिक घर्म को अस्वोकृति 
के साथ ही साथ यह निज सम्सति के अधिकार को स्थापना भो 
मिट जाय ! इस हलचल के आरस्क्ष में इरेसमस सरोखे कदे एक 
प्रख्यात सनुष्यां ने, जे! पहले उसके उन्नति दाता रहे थे, कैथोलिकऋ 
चर को छेड दिया। उन्होंने देख लिया था कि बहुत से सुधारक 
लेश्ग विद्या से बढ़ी चुणा रखते थे और उन्हें यह भय था कि कहीं 
ऐसा न है। कि हम घमोग्रही हलचल में पड़ जायें । प्राटेश्टट समूह 
के भो, अपनी बारी से, असम्मति और प्रथकता द्वारा अपना अस्तिरव 
स्थिर कर लेने पर भरी उन्हों सिद्दान्तों के काय्ये के सानना पढ़ा। 
इस हेतु बहुत सी अन्तरगत सम्प्रदाये में विभक्त हे! जाना भठल 
है। गया था । इन सम्प्रदायों ने, अब यह देख कर कि बड़े इटेलियन 
शत्र से अब कछ डर रहा ही नहीं, परस्पर प्रथक हेने की लड़ादयां 
लड़ने लगे। फ्िन्न १ देशों में जेसे २ पहले एक ससूछ ओर तदुनन्तर 
दूसरा समूह शक्तिवान ह्वाता गया, उसने अपने मतिस्पद्धिये/ पर 
पनिर्देंयता करने का कलंक अपने ऊपर लिया। जब समय पाकर सताया 
जुआ समूह सताने वाले समूह पर विजय पाता, और उनसे बदला 
लेता था, तब उन घातक बदलें ले हो उन मिन्‍त्र समूहे'! को विश्वास 
दिला दिया कि उन्हें अपने प्रतिस्पद्धि ये। को वह वस्तु अवश्य देना 
चाहिये जे वे स्वयं अपने लिये मांगते हैं, और इस क्रांति उनके 
कऋगड़ी और दुराचारों से सहनशीलता का बड़ा सिद्धान्त स्वयं अथफ 
हैए गया। प्ररन्तु सहनशोलता केवल एक मध्यावस्या है और ज्यांर 
आटेस्टेंट चसे को सानमिक प्रथकता प्रवाहित हागी, वह क्षणिक्त 
दशा के! ( जिसके लिए तत्व ज्ञान बहुत आचीन काल से आशा कर 
रहा है) एक अधिक ऊंची और अधिक सब्य अवसरूधा तक पहुँचा देगी, 
अथोत्‌ वह जातोय अवस्था जिसमें सब लोगों के लिए विचार की 
पूर्णे स्‍्वतेत्रा हागो । सहनशीलता ( यदि भय के कारण न हे ) 
केवल वेही मनुष्य दिखा सकते हैं जे! अपनी सम्सतियें की अपेक्षा 
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कर लेता था कि वह बुद्धिबाह्म वस्तुओं का सन्तेष प्रद्‌ विचार है। 
दोनेां का विरोध लगातार बढ़ता ही गया । एक ओर अथोत विज्ञान 
की ओर तिरस्कार का भाव था, और दूसरी ओर अथोत घर को 
ओर घृणा का भाव था । अपक्षपाती साक्षी चारों ओर देख रहे थे 
कि बिज्ञान शीघ्रता से चर्म की जड़ खोद रहा है । 

कस भांति गणित विद्या वैज्ञानिक खोज का बढ़ा साधन हो गई 
थो और वैज्ञानिक विवेचना की सी साथन हो गदे थी । एक रीति 
से यह कहा जा सकता है कि उसने सस्तिष्क सम्बन्धी कार्मा को घटा 
कर यंत्रिक काय्ये कर दिया था, क्योंकि उसके चिन्ह बहुचा सोचने 
की मेहनत बचा लेते थे । मानसिक शुद्दता का स्वभाव जिसको गणिल 
बिद्याः उत्तेजित करतो थी बिचार की अन्य शाखाओं! तक फैल गयर 
आअौर एक मानसिक हलचल पैदा करदी । अब अलौकिक चमत्कार 
सम्बन्धी प्रमाणां से वा उस तक शास्त्र से जो मछ्य युग भर विश्वास- 
नोय रह चुका था सन्‍तोषित हीना, असमभव था। इस क्षांति उसने 
केवल सोचने के ढंग ही पर प्रभाव नहीं; डाला, वरन्‌ उसने विचार 
का पथ ही बदल दिया। इस बात के विषय में, 'फ्रिन्न २ विद्वान 
समाजों के कारें में विचारित विषये का सोलान करके, हम सन 
विवेचनाओं से संतुष्ट हेर सकते हैं जिनमें सच्य युग निवासी सनुष्यां 
का ध्यान लगा रहा था । हे 

परन्तु गणित-विद्या का प्रयेण केवल कल्पनाओं की जांच तक 
हो सोमाबडु न था, वरन्‌ जैसा कि हम ऊपर प्रगट कर आये हैं, वह 
विद्या ऐसे उपाय भी बताती है जिससे अब तक अनदेखी बाते की 
शआागस सूचना दी जाती है। इस बात में यह विद्या चरम की प्तविष्य- 
वाणियों' को जेड़ीदार हे। गई। निपूचून ग्रह की खोज उसी क्रांति का 
उदाहरण है जे ज्येगतिष विद्या ने दिया; और सूच्याक्षार चततेन की 
खेज भो एक उदाहरण है जे चक्तुविद्या सस्वन्धी तरंगिक 
'सिद्दान्त ने दिया । ।॒ 

परन्तु जब यह बड़ा साधन प्राकृतिक विज्ञान में ऐसी आश्चय्ये- 
प्रद्‌ उन्नति का कारण हुआ तब वह स्वयं भी उन्नति कर रहा था । 


( ३९५ ) 


विज्ञान किन २ दुशाओं में सूराप में प्रचारित हुआ, अब उसके कार्थ्य 
के ढंग और उसके फले की ओर चलता हूं । 

बतेमान सच्यता पर विज्ञान का प्रभ्नाय देए भांति से पड़ा है । 
(१) बुद्धि विषयक (२) अर्थे सस्वस्धी । इन्ही शीषकों से हम उसका 
भली भ्ञांति बिचार कर सकते हैं । 

बुद्धि बिघयक रीति से उसने मैखिक शास्त्र काप्रमाण विनट्ट कर 
दिया । उसने बिना प्रमाण किसी विद्वान के सिद्धान्तों के सानने से 
घनकार कर दिया चाहे वह (विद्वान 'कितनाहीं बड़ा वा उसका नास 
कितना ही आदरणीय क्यों न हे! । इटलो देश के अकैडेमिया डेल 
सिसेन्टोा! नामक विद्यालय में भरती हेने के नियम और लन्‍न्दन की 
रायल सुसायटी का सान्‍य प्ादर्शवाक्य इस बात का उदाहरण देते हैं 
कि उसने इस विषय में कैसा मार्ग ग्रहण किया था । 

.. यदार्थिक विबेचनाओं में उसने अपग्राकृतिक जैर अलौकिक 
पघमत्कार सस्‍्बन्धयी प्रमाण के अमान्य किया था। उसने उस लक्षण- 
पअसाण के भी छोड़ दिया था जिसे प्राचीन काल में यहूदी लेोाय 
सानते थे, और इस बात के नहीं समानता था कि किसी दूसरी बस्तु 
के उदाहरण द्वारा किसी बात का प्रसाण दिया जा सकता है और 
इस कभ्ांति उस तकेशास्त्र के! निकाल बाहर किया था जे कई शता- 
ठिंदयें' तक प्रचलित रह चुका था । 

पदाथिक खेजों में उसकी काख्येप्रणाली यह थी कि वह किसी 
अस्तावित कल्पना के मूल्य की जांच करता था। उस कल्पना के 
'सिद्दान्त पर किसी विशेष दशा के लेकर गणित द्वारा जांच करता था; 
जै।र तदनन्तर प्रयोग वा निरीक्षण करके 'निश्चित करता था कि इन 
भिरोक्षणों वा प्रयोगों का फल उस हिसाब के फल से मिलता है वा 
नहीं। यदि न मिलता हे।तता तो वह कल्पना असत्य मानी जाती थी । 

यहां पर हस इस काय्येबाही के ढंग के दे। एक उदाहरण दे 
सकते हैं । न्यूटन ने, इत अनुमान से कि एश्वी की आकर्षण शक्ति 
चन्द्रमा तक फैल सकती है, और वही शक्ति हैे। सकती है जे उसे 
उसके कक्षा पर एथ्वो के चै।गिरे घुमाती है, हिसाब लगाया था कि 


( ३२४ ) 


वे प्रचलित देशवर विद्या से बिलकुल अनमिल हैं। प्रगट वा अप्रगट 
किसी न किसी क्रांति वे सिद्दान्त ईश्वर बिद्या के बिरुठ्ठ हैं। वे 
घम्मोच्यक्ष लोग प्रयोगिक विज्ञान से इतनी बड़ी चणा रखते थे कि 
उन्हेंने जान लिया था कि “अकैडेमिया डेल सोमेन्टो? नामक सक्षा 
तोड़ कर हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है। यह भाव केवल कैथोलिक 
धर्म ही का नहीं था। जब लन्‍्दन की रायल सुसायटी स्थापित हुई 
थी तब इंश्वर बिद्या वादियां के उस पर ऐसे कड़े कठाज्ष हुये थे कि 
निःसन्देह यदि राजा द्वितीय चाल्से सुल्लम खुला और सशपथ सहा- 
यता न देता वो वह टूट जाती | उस सक्षा पर यह दोष लगाया 
गया था कि बह स्थापित चर्म को विनाश करना चाहती है, महा- 
बिद्यालयें को हानि पहुंचाना चाहती है और प्राचीन तथा दृढ़ बिद्या 
को उलट देना चाहती है। 

इस बात को देखने के लिए कि इस सभा ने सानवी उन्नति के 
हेतु कितना काम किया है, केबल हमें उसके कार्यवाहियें के पन्ने 
ललटठना पड़ेंगे । वह समा १६६२ में स्थापित की गड्ढे और उच्च समय से 
आज तक जितनी बड़ी२ वैज्ञानिक उन्नातियां और खेजें की गई हैं 
लन सब में वह स्वार्थ लेती सती है। उसी ने न्यूटनकुत प्रिन्सीपिया 
नामक पुस्तक भ्रकाशित की, उसी ने हैली की समुद्रीय यात्रा में बहुत 
सहायता दो जे। कि किसी राज्य की ओर से पहला वैज्ञानिक बड़ा 
कास था। उसो ने रक्त के संक्रामिक सिद्दान्त पर प्रयोगिक परीक्षाए' 
को और हारवी की रक्तश्रमण वाली खोज के स्वीकार कर लिया । 
टीका लगाने के काय्यें में उसने उत्साह दिलाया था, इस कारण 
कैरेालाइन रानी ने प्रयाग परीक्षा के लिये छ: दंडित देषी मांगे थे, 
आर तदुनन्‍तर उस काम के जिये स्वयं अपने लड़के दिये थे । उसी 
सक्षा के उत्साह दिलाने से ब्रैडले ने अपनी बड़ो खेज, ( अथौोल 
अचल सितारों की अचलता और एथवी की घुरी का अक्ष विचलन ) 
पूण की थी । डिलैम्बर कहता है कि वतेमान ज्येतिष की शुद्दता 

इन्हीं दोने| खेशें के कारण है । इसो सक्षा ने थर्मासिटर की 

उन्नति को, सरदी गर्नों की नाप को और हरीमन.: की जेब चढ़ी, 


( ईश१ ) 


अच्छा अब इस उसको उन्नति का हाल कुछ थोड़ी सो पंक्तियों में 
बर्णन करते हैं ! 

बीज गणित का बीज सिकनन्‍्द रिया निधासी डायोफेन्टस के ग्रन्यों 
में देखा जा सकता है, जिसके विषय में यह अनुमान हे कि वह सन 
इसवी की दूसरी शताब्दी में हुआ है। उस्ती मिश्र देशीय पाठशाला 
में सकलैेदिस ने पहले रेखागणित की बड़ी २ मत्यताएं एकत्र की थीं 
और उनके नेयायिक क्रम से रक्‍्खा था । सिरेक्यूस में आरकोमैडीज़ 
ने निःशेषीकूत ढंग द्वारा अधिक ऊचे प्रश्नों का साधन खेजने का 
उद्योग किया था। उस समय का घटना प्रवाह ऐसा था कि यदि लोग - 
विज्ञान के। आश्रय देते जाते तो बीज गणित का अन्वेषण अवश्य 
ही हे जाता । 

बीजगणित के सूल 'सिद्दान्तों के ज्ञान के लिये हम अरब निवा- 
सियें के ऋणी हैं। हम उस नास के लिये भी उनके ऋणी हैं जिस 
नाम से गणितविद्या की यह शाखा प्रसिद्दु है । उन्हेंने 'सिकन्द- 
रिया के विद्यालय को बची बचाई बस्तुओं में हेशशियारो से वे सन्न- 
तियां और मिला दीं जे हिन्दुस्तान से प्राप्त हुईं थीं और इस विषय 
केश निश्चित स्थिरता और रूप प्रदान किया । यह बीज गणितविद्या 
जेंसी कि उनके पास थी, पहले पहल इटली देश में तेरहवीं शताब्दी 
के आरमप्त के लगभग लाई गद्े । उसकी ओर होगें का इतना अधिक 
ध्यान गया कि लगभग ३०० बर्ष बीत गये तब कोई यूरोपियन ग्रन्थ 
इस विषय का निकला। सन्‌ १४९६ ई० में पैशीओली ने निजक्‌त 
“आरटी मैजीओरी” वापक्ष एलगेंबरा” नामक ग्रन्य प्रकाशित किया । 
सन्‌ ९४०१ दे० सें मिलन निवासी कार्डेन नानक ठ्यईक्त ने चनमूलीय 
खमोकणोंं के साथन हेतु एक कायदा और बढ़ाया। सोपियेफिरो 
(१४०८), टारटेलिया और वाईटा ने और उन्नतियाँ कों। तदननन्‍तर 
जमेनो निवासियें ने इस विवय को अपने हायें में लिया । इस 
समय गणितसंकेत अपूर्णे दशा में थे । 

छित्तक रटीज़ कृत रेखागशित का प्रकाशन ग्णितविद्याओं का 
एलिहासिक समय है ( १६३9 ) । दो वर्ष पहले अविश्वाजित अंक्रों 

४९ 


( रेस ) 


सिकन्दरिया के अजायबचर में ईसा के समय से १०० बे से 
कुछ ही पहिले हीरे। नामक गणित विशारद की निकाली हुई एक 
कल थी । वह घुए के जोर से घूमती थी और इस रूप को थी जिसे 
अब हम “प्रत्याघातकल”ः कह सकते हैं। इस कल को, जो कि 
अत्यावश्यक अन्वेषणां का बीज थी, १७०० व्षे तक लोग केवल 
एक आश्चय्येप्रद वस्तु को भांति रुूमरण करते रहे । 

वतेमान कालिक घूमकल के अन्वेषण के साथ देवयोग का 
कुछ सम्बन्ध नहों है, यह कल मनन शक्ति और प्रयोग का फल है । 
सन्नहवीं शताबंदी के सच्य में कई एक यंत्रिक कारीगरें ने घए के 
गुणां को काम में लाने का उद्योग किया । उनके परिश्रम वाट नामक 
सनुष्य ने अट्ठारहवों शताब्दी के सध्य में पूर्णतः को पहुंचा दिये। 

वह घूसकल शीघ्र ही सरुक््यता का कुली बन गई । वह कई 
लाख मनुष्यों का काम करने लगी। उसने, उन्त छोगें को जिनको जन्म 
भर पशुओं की भांति परिश्रतत करना पड़ता था, अधिक अच्छे काे में 
लग जाने का सुअवसर दिया। जिन लोगों को प्राचीन काल में 
परिश्रम करना पढ़ता था वे उसके फल के सम%क्र सकते हैं । 

उसका सर्वेप्रथम प्रयोग ऐसे कामों में हुआ जैसे कि पानो 
सलीचना, जिसमें केवल बल हो को आवश्यकता है | परन्तु शीघ्र 
ही उसने अपनो रुपशें शक्ति को झदुता को भी कातने और बुनने 
की औद्योगिक कलाओं में प्रमाणित केरद्या । उसने बहुत बड़े २ 
कारीगरी के कारखाने पेंदा कर दिये जैर संसार प्र के ऋपड़ा पह- 
नाने लगा । उसने सब जातियों के उद्योग फो बदल दिया । 

पहिले नदियां और तदुनन्तर समुद्र में नौका चलाने के काम 
सें उसने सस समय तक प्राप्त हुदँ चाल को चौणगुने से भी अधिक 
कर दिया । अटलान्टिक समुद्र को पार करने के लिये ४० दिन की 
आवश्यकता के बजाय अब वह आठ दिन में पार किया जा 
सकता है । परन्तु खुश्की के आवागमन में उसकी शाक्ति अत्यंत 
आश्चय्येप्रद्‌ प्रकाशित हुक । रेलवे इजिन के प्रशंसनोीय अन्वेषण ने 
सनुष्ये! को एक घंटे से कस में उत्तते कहीं अधिक यात्रा करने के 


( ३२३ ) 


ऋानीमीटर और समय सापन को उन्नति दी । इसी सक्षा द्वारा ग्रेंगरी 
का पन्ना इंगलेन्ड में सन्‌ १८३२ में प्रचलित हुआ, यद्यपि घार्मिक लेगेए 

ने बड़ा कहा विरोध किया था । उस सभा के कतिपय मेम्बरों का, 

अज्ञानी और क्रोची जनों ने, गलियेंर पीछा किया । वे विश्वाद 

करते थे कि उनके जीवन के ग्यारह दिन छोन लिये गये । ऐसा 

आवश्यम समक्रा गया था कि पादरी वालमैसिली का नाम ले कि 

एक विद्वान जैज़्यूइट था और जिसने इस विषय में बहुत स्वार्थ लिया 

था, छिपा रक्‍्खा जाय, और जब इसी हलचल में ब्रेडले मर गया; तब 

यह प्रसिद्रु किया गया था कि उसने देश्वर की ओर से अपने देष 

का दण्ड पाया । 

यदि में इस बड़ी सक्षा के गुणों का ठीक वर्णन करना चाहूं ते। 

मुझे इस पुस्तक के बहुत सेप त्रे ऐसे विषयों के वर्णन सें लगा देने पड़ेंगे 
जैसे कि डेालाणएड कृत रंगहीनकारो दूरवीन; राम्सडेन कृत विभ्नाजक 

कल जिसने पहले पहल ज्योतिष सम्वंधी निरोक्षणों के शुद्धता प्रदान 
की, सेसन और डिक्सन कृत एथ्वी तल पर एक अंश की नाप; शुक्र- 

रवियुति सम्बंधी 'कुक! का महान काय्ये, उसकी णएश्वी परिक्रमा, 

उसका यह प्रमाण कि समुद्री बीमारो जे बहुत दिनों से समुद्रोय 
योत्राओं के। हानि पहुंचा रही है वानल्पतिक चोज़ें खाने से रोकी 
जा सकतो है; भ्र वीय महा यात्रायें; सैस्केलीन और कैबेन्डिण क्‌त 

प्रयेगे द्वारा एथ्वी के घनत्व गुण का निश्चित हाना; हशेल कृत यूरे- 
नस ग्रह की खेाज; कैबेन्डिश और वाट कृत पानी की बनावट; लन्द्न 
और पेरिस के बीच देशान्तर रेखाओं के अन्तर का निश्चय, वेल्टीय 

राशि का अन्वेषण; हशेल कृत आकाश की नापें; “यंगः कृत व्योति- 

करण 'सिद्ठान्त की उन्नति और प्रकाश के तरंग सिद्दान्त की स्थापना; 

जेलखानों और अन्य बड़े भवनों में वायु के आवागसन का; प्रबन्ध; 
गैस द्वारा नगरे में रोशनी करने का प्रचार; सेकेंड सूचक लंगर की 

लम्बाई का निश्चय, मिन्न २ अक्षाशें में क्राक्षण कारक परिवतेनां की 

नाप; एथ्वी को गेलाई नापने के काय्ये; रास क॒त घ्र्‌ वीय यात्रा; डैबी 

कृत रेफ्टी लैस्प का अल्वेषण और समिट्टियों और खारें का प्धक्कलरण; 


( रस ) 


योग्य बना दिया जितनी कि अगले समय में लोग एक्क दिन से 
अधिक समय में कर सकते ये । 

रेलवे इंजिन ने केवल सानवी सजोबता का मैदान हो नहीं 
बड़ा कर दिया, वरन्‌ दूरी को संकुचित फरके उसने मानव जीवन 
की योग्यताओं को भी बढ़ा दिया है। कारीगरी की बचस्तुएं और 
कृषी की पैदावारें शीघ्रता से लाने लेजाने में वह सानवी उद्योग के 
लिये अति पूर्ण ऊत्तं जक हो गया । 

समुद्र पर घूमपेग्त चलाने की पूर्णता में क्रानोमीटर के अल्बेषण 
द्वारा बहुत उन्नति हुई, क्योंकि उसने यह सर्भ्व कर दिखाया कि 
केदे जहाज समुद्र में अपना ठीकफे स्थान जान सकता है । सिकन्द्रिया 
के विद्यालय में वैज्ञानिक उन्नति में बड़ा भारी ऐब यह था कि सनय 
नापने का कोई यंत्र न था और सरदी गर्मी नापने का केादे यंत्र न 
था अथोत्‌ क्रानोमीटर और याोमिटर न थे। बास्तव में क्रानोनीटर 
के अन्वेषण के लिये थर्मोमीटर का अन्वेषण आवश्यक ही है । जलू- 
घड़ियां से काम लिया गया था पर वे शुद्धता में ठीक न निकलों। उनमें 
से एक के विषय में, जिस पर राशिचक्र बना हुआ था और जिसके 
. कतिपय प्राचीन देसाई लेगे ने विनप्ट कर दिया था, सैल्ट पालीकाप ने 
बड़ो साथ्थेक युक्त से कहा था कि “इन सब बड़े राक्षसां में एक ऐसा कला 
केशल देखा जाता है जे देश्वर फे विरुठ्ठ है” । सन्‌ १६८० ईं० के छगभग 
तक क्रानोनीटर शुद्दुता तक्ष नहों पहुँचा था । “5ुक! नामक ठयक्ति ने 
जे कि न्‍यूटन का समससायिक था, उसमें चउक्राकार कमानी सहित 
समता-चक्र लगाया और बहुत प्रकार के घटीयंत्र क्रमशः निकाले 
' गये, जेते कि लंगरयंत्र छेडबीट यंत्र, उप्ते यंत्र और रिमान टायर यंत्र । 
सरदी गरमसी के परिवतेन के लिये प्रवन्ध किया गया। 'हैरीसन” जैर 
आरनेल्ड ने अन्त में उनकी सूइये के! समययमन का शुद्दु सापक बना 
कर अन्‍्तत: उसे पूण्े ही कर दिया । क्रानोमीटर के अन्बेपण में गाडकरे 
' कृत परावतेनीय पष्ठांश यंत्र का क्षी अन्वेषण मिला देना चाहिये । 
बइसके कारण जहाज हिलते रहने पर भी ज़्येत्तिप उम्बंधी निरीक्षण 
करना सम्भव है| गया । 

४२ 
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और बहुचा परिवरेनीय ब्रस्त्र दिखाई पड़ने लगे । बहुत से जगरें | 
जलकुरहों जैर सा्गे-पम्पें के बजाय जल-नल प्रचलित हो गये । 
छ्तें जो पुराने ससय में चूस चूसरित हुआ करती थीं अब झा गारिक 
रुंगीन चित्रों से सुशोसित होने लगीं रूनानागारो। में सब लोग जाने 
लगे, कैरर. शारीरिक दुर्गेन्ध को छिपाने के लिये दइुन्न ड्त्यादि झुर्गंचित 
पदारथी की जावश्यकता कस हो गई । उद्यान डिद्या के निदाष सुख 
कोगें की बढती हुईं जो बागें में अनेक मरकार के विदेशों फूलों 
(जिसे नीलाकंति गुलाब, मोशखिसे, क्राून इम्पोरियल, फ़ारसी कसो- 
दिनी, काकुंचकी, आऔर अफरीकन गेंदा) के प्रचार से प्रगट होती थी । 
गलियों में पालकियां दिखलाई पड़ने लगीं, तद्नन्तर बंद गाड़ियां, 
और तदनन्तर किराये की गाड़ियां चलने लगीं । 

संजिक उन्तनतियां ने सुरुत देहांतियां तक भी अपना आवागमन 
करलिया ऊअौर चीरेर हमारे समय को जेतने, बाने, घास काटने 
अनाज काटने और कूठने के औजारेए तक उन्नति कर गदे । 

भिक्षक समूह के उपदेश देने पर भो यह वात मानी जाने लगीं 
कि निर्धेनता पाप और अज्ञान का द्वारा है और व्यापार द्वारा घन 
कमाना युद्ठु द्वारा शक्ति माप्त करने को अपेक्षा कहीं अच्छा है । 
क्येकि यद्यपि मानदेस्कोी का यह कथन सत्य हे! सकता है कि ““ठया- 
पार फ्रिन्न जातियें को सिलाता ते है, पर फ्रिस्त व्यक्तियों को 
विरेची बना देता है और सदाचरण को व्यापारिक बस्तु बना देता 
है,” तथापि केवल व्यापार ही जगत में ऐक्च फैलरश सकता है और 
उसके बिचार और उसको आशा सर्वेव्यापी शान्ति ही है। 

यद्यपि थोड़े पन्ने के यजय झसस उन्माति के ठीक वर्णन के लिये 
कई एक ग्रंथ चाहिये जे! घरू और जातोय जीवन में-ठस समय हुडे 
जब विज्ञान अपने उत्तम प्रभाव डालने .छया और अन्वेषण शक्ति 
उद्योग की सहायता करने लगो, तथापि कुछ ऐसो बघ्तें हैं जे बिना 
अखन किये छोड़ो नहीं जा सकती । बारतसीलेाना के बन्द्र से स्पेन के 
खलीफा बहुत बड़ा व्यापार किया करते थे, और उन्हों ने अपने यहूदी 
साक्ियेां के साथ बहुत से ऐसे व्यापारिक अन्धेषण किये ये जिन्हें 


॥ 
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कलाओं। की बड़ी भारी सफलता ही के विषय में कुछ कहा गया अर्थात 
औद्योगिक प्रदु्शनियां और जगत-मेले के विषय में ही कुछ कहा गया । 

यह कैसी सूची है, और तब भी कैसी अपूर्ण है | इसमें एक मदेव 
बढ़ती हु सानसिक हलचल की केवछ ऋलक मात्र देख पढ़ती है 
अथोत्‌ बस्तुओं का एक ऐसा वर्णन जैसे वे संयेगबणश दृष्टिगाचर हेःते 
हैं। इस साहित्य सम्बंधी और विज्ञान सम्दंधी सजीवता और भच्य 
युग की स्थिरता के बीच में कितना आश्चय्यप्रद भेद है । 


जूस सानसिक प्रकाश ने जे इस सजीवता के चारो ओर फेला 
हुआ है मानव जाति के अगशित उपकार किये हैं । रुस में इसने 
अगणित गुलास प्रजा को स्वतंत्र करा दिया, और अमेरिका में इसने 
चालिस साख हबशी गुलामों को स्वतंत्रा प्रदाल को है । मठ-द्वारों 
के छोटे प्रदेश के बजाय इसने दान का प्रबंध किया है, और राज्प 
नियम को घनहोने| की ओर उन्‍्मुख किया है । हसने वेद्यक विद्या 
को उसका वास्तिक चम्म लखा दिया है, अथोत रोगें को अच्छा करने 
की अपेक्षा उनका रोकना अधिक अच्छा है । राज्य प्रयंध में इसने 
वैज्ञानिक ढंगे। का प्रचार किया था अथोत्‌ अनिश्चित और स्वतंत्र 
राजनियमे- को निकाल कर नथोन नियमें के प्रचार से पहले बड़े 
परिश्रस से सामाजिक दुशायें निश्चित करली जाती हैं। जिस ढंग से 
यह मानसिक प्रकाश मानय जाति को उच्चासीन कर रहा है वह इतना 
सुस्पष्ट और प्रभावात्पादक है कि एशिया की प्राचीन जातियां कभी 
उस अलुग्रह में भाग लेना चाहतो हैं । हमें यह बात न मूलना चाहिये 
कि सनके साथ हमारे कास ऐसे द्वाना चाहिये जैसे उनके प्रति-कर्से 
इंसारे साथ हां । यदि उस समय मूर्ति पूजक चर्स का अन्त है| चका 
था जब सब देवता रेस में एकत्र किये गये थे और एक दूसरे के सामने 
रक्‍खे गये थे; और यदि जब हमारो यात्रा सम्बंधी आश्चय्यें प्रद्‌ 
सरलताओं द्वारा अनमिल जातियां और विरेशधी चमे ( मुसलमानी 
बोडु और ब्राह्मण चर्म) एकत्र हे! गये हैं, तब उन सब का सुधार अवश्य 
होना ही चाहिये । इस करंडे में केवल विज्ञान हो सुरक्षित रहेगा, 


| हे 

( ३३७ ) 
थर्मामिदर गर्मी के परिवतेने। की ठीक मात्रा बतलाने लगा और 
बैरामीटर बायु का वेक्त मगट करने लगा । तुलायंत्र के प्रचार ने 
रसायन विद्या को यथाथेता प्रदान की पग्रैर पदा्थे का अविनाशोी गुण 
प्रसाणित कर दिया ) भाक्सीजिन, हाइड्रोजिन जार अन्य अनेक 
गैसें की खे/ज ने, और अलूमीनम, कैलसीयम और अन्य चातुओं की 
प्रथकता ने प्रसाणित कर दिया कि एथ्बी, बायु और जल तत्व नहीं 
हैं। एक ऐसे साहस के साथ जिसकी प्रशंसा करना. अनुचित नहीं है, 
शुक्र-रखियुत घटना से राक्ष उठाया गया जैर क्िल्तष देशों में सहान्‌ 
काय्ये कतोओं के प्लेज ऋर सूयये से एथ्वी का अन्तर निश्चित 
कर लिया गया । सन्‌ १४४६ और १५७४९ दे? के बोच में जितनी उन्तत्ति 


यूरापियन बुद्धि ने की थी वह हैली के पुच्छल तारे से प्रमाणित हे 
गदे। जब वह अगले समय में निकला था तब लोगों ने उसे देश्वरीय 
कोप का आगस सूचक साना था ( अथोत्‌ अति क्षयंकर क्रोच, यह, 
'सहासारी और अकाल का फैलाने वाला )। पाप की आज्ञा से यूरोप 


क्षर में सब गिरजाघरों के घंटे उसको डरघाकर भगा देने के लिये 
बजाये गये थे, जार धार्मिक पुरुषों को आज्ञा दो गई थी कि अपनी 
लेत्यक प्रार्थना में एक प्रार्येना जैर यढ़ादें । जैर चंकि ग्रहणों और 
अवषंणे और बषाओं के हेतु की गई प्रार्थेनाओं फा बहुचा बड़ा प्रभाष 


द्वाता था, इसी हेतु इस समय पर ऐसा प्रसिद्ठु किया गया था कि 
प्राप की प्रार्थना ने पुज्छल तारे पर विजय प्राप्त की है। परन्तु इसी 


योच में हैलो ने कैपलर और न्यूट्न के वेज्ञानिक जनुभवानुसार यह बात 
लानली थी कि उप्तको चाले डेसाइयें की प्राथनाओं से नहीं पराजित 


हुईं बरन्‌ अपने निज घनत्व द्वारा दीघेणरतिक्त कक्षा सें नियमानुसार 
हुईं हैं | यह जान कर कि अफृति ने उसकी मिठर भविष्य बाणी को 
पूरा दिते हुये देखने का सुअवसर ठसे नहीं दिया, उसने प्रथिष्स 
'ज्ये।तिषिये से प्राथेना की थी कि सन्‌ ९५५९ दे० में उत्त पुछ्छल तारा 
'फे घुनरागभन को ताफते रहें, और उत्त बे में बह पुचछ्छलछ तारा 
अवश्य ही प्रगट हुआ । 

४३ 


( श४४ ) 


प्राटेस्टेंट घामिक संचि और उसके कास । 

लपरोक्त परिभाषाओं और कासों की समालोचना-दस विरोच 
की ,वतेसान अवस्या और भविष्य आशार्य ) 

नाओने++४458<4-#+<२-- 

जो ईसाई संसार के विचार की वर्तमान दशा को जानता है वह 
अवश्य इस बात को जानता है कि एक बुद्धि सम्बंधो और चर्स 
सम्ब घी संकट सल्तिकट है। चारों ओर से घटा घिरतो आती हुई 
देखते हैं और आने वाले तूफान के शब्द सुन रहे हैं। जमेनी में 
जातीय समाज विदेशी समाज के विरुद्ठु तय्यारी कर रहा है । फंस 
में उन्तत्याकांक्षी मनुष्यों से क्रगढ़ा कर रहे हैं, और उनके ऋगड़े में 
लस बड़े देश का राज्यनेतिक बड़ण्पन लगभग विनष्ट हे गया है, 
वा प्रश्नाव रहित हेागया है । इटली में रोमनगर एक समाज्यच्युत 
राजा का राज्य है! रहा था । सवोधिकारी पेपष इस बहाने से कि वह 
राजा कैदी है बैटकिन सभा से अपने अक्िशाप प्रकाशित कर रहा है, 
और अपने बहुत से भ्रम के पूर्ण प्रमाणों के होते हुये भी अपनी 
अव्यरथता प्रगट कर रहा है । एक कैथोलिक चसोध्यक्ष इस बात को 
सत्यता सहित प्रकाश करता है कि यूरोप भर की सब सभ्य समाज 
देसाई घमं से खिंच कर साधरण जीवन की ओर मुकती हुई जान 
पड़ती है । इँगलेंड और अमेरिका में चघामिक लोगों ने क्रय सहित 
यह बात देखली है कि समय के भाव से घसे को सानसिक जड़ भीतर 
ही भीतर पेलो हेगदे है । आने वाली विपत्ति के लिये वे यथाशक्ति 
पाली भांति ठय्यारो कर रहे हैं । 

अति कठिन जांच जे। किसी समाज पर आ पड़ती है, वह उस 
समय हे।ततो है, जब उप्को अपने घार्मिक बचने से स्वतंत्र हाना 
पड़ता है। गूनान ओर रोस के इतिहास भली प्रकार प्रगट करते हें 
कि ऐसे समय पर कैसे भारी खतरे उठाना पहते हैं । परन्‍्त यह बात 
किसी धर्म के भाग्य में नहीं बदी कि वह सदेव स्थिति रहे । चर्म में 
अवश्य परिवतेन हेते हैं जब मनुष्य को बुद्ठि सम्बंची उम्नति द्वोती है। 


( 3४९ ) 


क्योंकि उसने हमें विध्व के अधिक भारी विचार दिये हैं, और इश्यर 
सम्यंधी विचार अधिक सहत्व पूर्ण कर दिये हैं । 
: » “बह उद्दश जिसने इस- हलचल को सजीबता दी आऔर जिसने 
इन खेजे और आविष्कार में जान हाल दी, व्यक्तियाद था । 
किसी के पित्त में चन लाभ फी जाशा थी, और ऊधिक सज्जन 
मनुष्यों के वित्त में आदुर की आकांजा थी। तथव इस बात पर 
आश्चय्ये मन फरना चाहिए कि इस .सिद्दानत ने राजनेतिक रूपधारण 
किया, और गत शताढदी सें दो अवसरों पर सामाजिक गड़बड़े' पैदा 
की अथोत अमेरिका और फ्रान्स के राज्य परियवतेक विद्रोह कराये + 
अमेरिका के राज्य परिवतेक विद्रोह से एक महाद्वीप ही उ्यक्तियाद 
फो समिल- गया, जहां प्रजापालित राज्यों की अचोनता में बतेंमान 
शताडदी फे अन्त होने से पहिले ही दुश करेोड़ मनुष्य ( सार्वजनिक 
रक्षार्थ आवश्यकीय रोकों को छोड़ कर ) स्वतंत्र जीधन व्यतीत 
करने लगेंगे। और दूसरा अथोत्‌ फ्रासीसी विद्रोह ( यद्यपि उसदेश नें 
सब यूरोप के राज्य नेतिक रूप को दुरुस्त कर दिया है, और युद्ट 
सम्बन्धी सफलताओं में बहुत प्रख्यात हो चुका है ) अब तक अपनो' 
इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका ओऔर बार बार फ्रांस पर बड़ी 
भर्यंकर किपत्तियां हाली हैं। फान्स फे द्ृरूपक शासन धिघान ने, 
( अरथोत्‌ भौतिक और फच्यात्मिक अधीनता स्वीकार करने से ) 
उसको बरतेमान उन्नति का मुख्य अगुआा और उसी के साथ विरोधी 
. भी बना-दिया है। एक हाथ से फ्रान्स ने बुद्धि को राज्य सिंहासन 
दिया है और दूसरे हाथ से पोपष को पुनःस्यापित किया है और 
स्थिर किये हुये है। उसके ठयवहार को इस नियम विरुहुता फा अन्त 
न दह्ोगा जब तक कि वह अपनोी रुथे सन्‍्तोन को उत्तम शिक्षा न देगा 
चाहे बह सन्‍्तान अति दोन होन कृषक हो की क्यों नहो। 
फरासोसी राज विद्रोह ने वबतेसान समस्मतियें पर जो मामसिक्त 
आक्रमण किया था वह जबैज्ञानिक भ्राव का न था, यरन्‌ साहित्य साथ 
का था । वह गुण दोष विवेचक और आक्रमणकारक था। परन्तु 
विज्ञान कन्नी अध्रमणकारी नहों हुआ। विज्ञान सदेव.अपना 


( ४४७८ ) 


द्वैगा + इसमें क्री उसे सीड़न की लड़ाई से निराश द्वाना ही बंदा घा। 
* अब, आगे बहुत: दिने तक 'बिदेशी[ :लड़ाइयोां से कुछ अधिक 

खाशा.न रख कर: रोम ने यह... देखना. चाहा कि भीतरो ऊपद्गव का 
घया फल होता है, और जमेन राज्य को - वर्तेमान -हलचल उसी की 
करततोा का फल है । ना ; 

यदि अस्ट्रिया वा फ्रान्स विजयी :होता तो. जमेनी सहित प्रीटे 
, स्टेंट चर्म पराजित हो ज़ाता.। परन्तु जिस ससय ये सेनिक़ हज़ंचले 
हो रहो. थीं, एक: भिन्न प्रकार की हलचल अथोत बुट्ठि सम्बंधी. हल- 
चल आरम्भ हुईं । उसका 'सिद्दालत यह था कि पुरोने नियमें। और 
फाय्यो को फिर से प्रचलित करना. चाहिये और उनको खब बढ़ाना 
चाहिए, फल चाहे:कुछ ही क्यों न हो-। ः 

केवल यही नहों कहा जाता था कि पोप को लौकिक राजाओं 
के साथ २ सव देशों के शासन बिधान में भाग लेने का इेश्वर प्रदत्त 
अधिकार. है, वंरन यह भी. कहां.जाता::था फक्रि-डस बात में रोस का 
प्रभुत्व अवश्य सानना ही चाहिए, और आपुस के क़गड़ें में राजाओं 
को रोस को अआज्ञानुसार ही कास करना चाहिए । 5 

जैएर इस कारण से: कि विज्ञान -को उन्नति ही- से रोम फी स्थिति 
बिगड़ी थी, रोम ने अपनी -.सोमाए. निरूपित करना चाहीं जैर 
अपने अधिकार को- सोमाए निश्चित करना:चाड़ीं जैगर सब से बढ़ 
कर: लसने वर्तेमान' सभ्यता को लिन्‍्दा करनाः,आरंमूभ, कर दिया:। 

... सन्‌ ९८४८ ई० में गेदेटा से पोष -के-लौट आने. के थोड़े ही दिन 
बाद ये .युक्तियां.सोची गईं, और ज़ेज्य इट लोगों की सलाह से आरम्भ 
कभी हो :गईं। ये जेज्यूडूट लोग, इस आशा से कि-देश्वर अंसरुभव बातें 
भी करदेगा, अनुसान् करते, थे कि बुढ़ापे में पोप शासन फिर सशक्ति 
हो सकता है । क्यू रिया के काय्ये कतोओं ले राज्य सम्बंध :में चार्मिक 
सम्प्रदाय को पूण स्व॒तंत्नता-प्रगठ, क़रदी, बिशप-:लोगे :को पोष के 
अचोन बतलाया और बड़े पाद्रियें को.बिशपों के.:ख्घीज बताय(, 
प्रोटेस्टट. लोगे को अपनी नास्तिकता छोड़ कर-फिरः असली: चर्म 
की झोर लौद जाना उचित चमे कहा -गया, :और : सब : प्रकार की 


( ३४३१ ) 


कितने देश ऐपे हैं 'जे। अब क्री उप्ती चने केश मान रहें है। जिपे वे 
हज़रत ईसा के जन्म ससय में मानते थे ? 

अन्दाज़ किया गया है कि यूरोप सहाद्वीप' की पूर्ण: लन-संख्या 
लगभग तीन अरब एक करोड़ के है । इनमें से एक अरब पचासी 
करोड़ रोमन कैथोलिक हैं, और तेतीस करेड़ ग्रोंक कैथोलिक हैं । 
प्रोठेस्टेंट-लेगगे। की संख्या इकद्दत्तर करोड़ है जे। बहुत सो सम्प्राये सें 
पविभज्वाजित है। पचास लाख यहूदी हैं और रुत्तर लाख मुसलमान । 

अमेरिका की सम्प्रदाय के घार्मिक अवान्तर सम्प्रदायां की 
गणना ठीक नहीं दी जेा। सकती । सब देसाई चममोवलस्यी दक्षिणीय 
अमेरिका रोमन कैये।लिक सत का है। यही बात सच्य अमेरिका जैार 
औकिसके के और स्पेनिश और फरासोसी राज्य निवासियों के विपय 
में क्षी कही जा सकती है । संयुक्त राज्य जै।र-कनाडा में प्रोटेस्टेंट चन्नों- 
वबलसस्‍्बी अधिक-तर हैं। आस्ट्रे लिया का भी यही हाल है। हिन्दोस्तान 
सें इंसाइये को बेड़ी सी जन संख्या सुसल्माने| और अन्य पूर्वी य 
जातियों के सामने कुछ है हो नहीं । सब वर्तेमान समाजों सें से रोसन 
फैयोलिक सम्प्रदाय बहुत अधिक फैली हुई हैं, और बहुत द्ृढ़ता से 
संगठित है । वह सम्प्रदाय घामिक सम्मेलन की अपेच्ता अधिकतर 
राज्यनेरतिक सम्प्रदाय है। उसका सिद्दान्त यह है कि सब शक्ति घनोों- 
घ्यक्षें। को है और दुनियादार लेगें के लिये केवल यही अधिकार है 
फि उनकी आज्ञा सानें । प्राचीन कल के देसाई चर में सम्प्रदायों के 
जे रूप थे वे घीरेर एक पूर्णांघिकारी के रूप में निम्न हे -गये हैं, 
और उसके एक मुखिया केः इश्वर-प्रतिनिधि मानते हैं। यह सम्प्रदाय 
कहती दे कि वह देश्वर आज्ञा जिसके अनुसार वह कान करती है 
ऐसी है जिसमें लाकिसक राज्य प्रभाव भी सम्सिलित है और उसे अधि- 
फार है रत वह लैकिक राज्य! के अपने काम में लावे, परन्तु राज्य 
के कोदे अधिकार नहीं कि वहू-उसकझे कामे में हस्तक्षेय करे, ओर 
यह क्षी सानती है कि प्रोटेस्टेंट देशों में भी वह जाज्षा लेश'किक 
राजाओं से सिल्ध कर प्रबंध करने वाली नहों है, वरन रुवीधिकारी 


भक्ति है | वह रुन्प्रदाप आयग्यह करती है कि राज्य के उस यरूत पर 
घड़े 


( इधर ) ु 

करने के लिये-बलाये जाते हो जे। पहलेही से एक .अव्यथे: पोार्ष : हार 
दी जा चक्री हैं: सुवच्छनज्द. वाद्विवाद करने का “किमी : के! विचार 
लक: न.या 7 सक्षाओं की:लिखित ःकाय्यवाह्ी देखने-की किसी: फे। 
आज्ञा न-थी +विरे।थीः प्रतिनिचियें के। कुछ कहने की अज्ञाही नहीं 
दी गई | २२ जनवरी सन १८५० ई० में एक अजी दी गई जिसमें पेप 
कीः अव्यथता का अली भांति: निरूपण कर देने के लिये निवेदन किया 
गया था । थेड़ी सम्मतिये/ के विरेचवाली अरज़ी सी पेश की गदे 
थीं । 'जिस- पर येड़ीःसस्मतिये! वाले विचारों के अनुसार काम करना. 
सना. कर दिया गया था. और उनका: प्रकाशंन क्षी शेक दिया गया 
था। और यद्यपि क्यूरिया सभा ने बहुत अधिक संम्मतियें' वाली शर्ते 
रक्खी थी; तथापि .यह भाज्ञा-जागी.करना उचित: समकरा गया-कि 
प्रसिवाद करने के लिये:यह आवश्यकता- नहीं है कि लगभग सब ही 
सम्भतियां एक ओर है। जाय, वरन कुछही अधिक सम्मतियाँ” काफी 
हैं। कम सम्मतियों के एतराज़ों पर विलकुल ध्यान नहीं दिया जाता था| 
- » >ज्यों २ सभा अपने उद्देशां की ओर बढती थी. त्यों २ विदेशी 
राजा ससकें प्रमत्त निश्चय से भ्यभीत्‌ हेतते जाते थे। बायना के सुख्य 
घर्मोष्यक्ष को लिखी हुईं और बहुत से कार्डिनलों और - मुख्य विश 
' की दस्तख़ती भर्जी में प्रेष से निवेदन किया गया कि प्रव्यधेता बाला 
सिद्ठान्त विचारा्े उपस्थित न. किया जाय, क्योंकि चार्मिक सम्प्रदाय 
के इस समय .एक ऐसा ऋगड़ा करना है जिसे पहले लेग जानतेही न 
थे और यह फगड़ा. उन्त लोगे| से करना है जे घमे के। सानव प्रकृति 
के लिये एक हानिकारो प्रथा कहते हैं | जैर यहः:एक अससय बात 
है कि उन -कैथेलिक जातिये पर जे। इतनी. अधिक :चर्तेताओं से 
ललचा लिये गये हैं; टेण्ट सभा-से प्रकाशित - सिद्दान्तों की अपेक्षा 

अधिक सिद्धान्तों का भार डाला जोय 4-उस निवेदन पत्र में यह भी: 
लिखा था कि विज्ञान के साथ चसे के .सम्बंधां- का निरूपण जे पदा 
गया. है वह घसं के शत्रुओं के कुछ नवीन- अस्त्र दे देगा जिनसे वे लेग 

कैये।लिक सम्प्रदाय के विरुद्ड अच्छे अच्छे आदभियों का क्रोध उभाड़ें 

सके गे । अफ्स्ट्रियां देश-के प्रेचान अमात्य ने पेप शासन के प्रचा नं-अधि- 


( देह ) 


उदासीनता को बहुत बुरा-ठहराया ।द्निस्वार सन्‌ ९८५४ ई० में विशप 
छोगेए। की. एक  संमाज -में पोप्र .ने- प्रापरहिंत - यज्नोंघान के सिहान्त 
का प्रकाश किया था-। उसके दृश व्षे वाद उसने सुर्विख्यात: गश्ती 
पचिटठी जैर नियनावेली का प्रचार किया । : ४.» ४7.75 

वह गंश्ती चिंदठी ता: « दिसिम्बरः सन १८६४ डे? को लिखी 
गई थी । उसका -ससौदा. विद्वान . धमोधिकारियें ने लिखा था जैरं 
तदुनन्तर. होली- आफिस के सभांसदें ने वाद्विद्याद्‌ करके उसके/ 
जांच की थी, तदुनन्‍्तर:+वह वचिट॒ठी :पोंप के मतिनिधियें! के पास 
क्षेज़ी. गई: थी, : औरं: अन्त में पोप भार काडिनलः लोगों ने भी 
लसे पढ़ा था:। 

बहुत से पाद्रियों ने उस चिट्ठी में लिखी हुद्दे बतेमान- सभ्यता 
की निन्‍दा पर. एतराज किया-पश्रा:4 कंतिपय- कांडिनल उससे. सहमत 
नहीं थे ।. ".कैथोलिकः.समाचारपंत्रों ने तसेः रुवीकार तो -क़िया, परु 
सनन्‍्देह और खेद के साथ.) -प्रोटेस्टटः राज्ये ने उसे .शोकाः नहीं; 
कैधोलिक राज्य:वससे भ्षयप्ीत. हो उठे: फ्ान्स-देश में केवल उसका 
सह भाग प्रकाशित होने दियां फिससें : ज्युविलोी करने को विज्ञप्ति 
थी। ,आरिट्रिया, जैए. इटलों.-ने उसका प्रचार तो होने: दिया, पर 
अपनी मंजूरी त्हीं- दी ॥ कैंयोलिक -देशें के राज्यमैतिक-पत्रों और 
फानून बनाने वाली :सक्षाओं: ने उसका अच्छा स्वागत नहीं किया-। 
बहुत -लोगें को शिकायत थी कि:बहू सम्भावंतः चामिक्त सम्प्रदाय 
और बतेमान समाज के बीच वाले भेद को और अधिक बढ़ा देगी ; 
. इटलो के ससांचार पन्नों नेःउसेःपोप शासन - और वतेसान वच्यता के 
खीच में ऐसी लड़ाई करा देने वाली-बस्तु समक्री जिससे: फिर: फ्रक्ी 
सुलह वा संधि म.हो सके । यहां तक कि रूपेन: में क्री ऐसे ससाचार 
पत्र थे; जिन्हेने “वतंसान सभ्यता को कर्लेंकित करने, और अभ्विभाप 
' लगाने में रोम के दरबार के इस हठ और -अंघापन” पर- खेद्‌ःप्रगटः 
किया-था । . पा हे 

बह (गश्ती चिट्ठी ) ये लिन्‍्दा क्रती हैकि- “यह अत्यंत हानिः 
कारो' और मूर्ख सम्सति है कि विचार शक्ति, और देशवर पभ्क्ति में 


( दएई ) 


दायें उनके विनांश के प्रकाश करने वाली फही जाती थीं | कहा गया 
था कि ल्यूथर के अनुगासो लोग यूरोप भर में सवोधिक त्यागनीय 
मनुष्य हैं, यहां तक कि स्वयं पेप यह सान कर कि सब संसार भर 
के लेग इतिहास भूल गये हैं, इस बात के कहने सें न हिचका कि 
“जमेनी निवासियों के जानना चाहिये कि रोसन सम्प्रदाय के आति- 
रिक्त अन्य कादे चामिक समप्रदाय स्वच्छेद और उन्नतिकारी सम्प्र- 
दाय नहों है।” 

इसी समय में जमेनी के पादारियें में पेपष की ज़बरदस्ती का 
प्रतिवाद करने के लिये और उसे रोकने के लिये एक समाज स्थापित 
हुद्ें । उस सम्ताज ने इस बात का प्रतिवाद्‌ किया कि इदेश्वर के सिंहा- 
सन पर एक आदमी विराजे, अथोत कोई किसी प्रकार का देश्यर 
प्रतिनिधि हे! नहीं सकता, । और वेज्ञानिक 'विश्वासे के! घामिक 
अधिकारों के अधीच करने से इन्कार कर दिया। बाज़ २ मनुष्य स्वयं 
पेषप के! नास्तिकता का देाष लगाने में नहीं छिचके । इन अनाज्ना- 
कारियें के। समाजच्युत करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया, और 
अन्त में यह कहा गया कि कोई २ प्रोफेसर जै।र शिक्षक अपनी २ जग- 
हैं| से निकाल दिये जायें जैर पाप की अव्यर्थंता साननेवाले लेग 
उन जगह पर रकक्‍खे जायें ५ जसेन राज्य ने इस द्रख्वास्त के परएः 
करने से इन्कार कर दिया । जमेनी राज्य पाप राज्य से प्रेमक्षाव 
बनाये रखने का बहुत इच्छुक था । वह अध्यात्मिक ऋगड़े में सम्सि- 
लित नहीं हेगना चाहता था, परन्तु घोरे घीरे उसे विवश यह 
विश्वास करना पड़ा कि यह भगड़ा केवल चामिक नहीं है वरन राज्य- 
नैतिक हैं। अथोत्‌ पेप यह देखना चोहता है कि मैं एक राज्य के 
दूसरे राज्य के विरुद्ध लड़ा सकता हूं या नहीं । एक ठ्यायामशाला 
में एक शिक्षक समाजच्युत किया गया जैर जब राज्य से, उसके सौकू- 
फ़ कर देने के लिये कहा गया तब रज्य ने इन्कार कर दिया। सम्प्र- 
दायिक अधिकारियों ने .घसं पर आचात करना कहकर इस बात-क्ती 
लिन्दा को । सस्राठ ने अपने मंत्री. का पच्छ किया ।अव्यथेबादी समाज 
ने सम्राट के घसकाया कि सब अच्छे २ कैयेगलिक: लोग विशेधी हे। 


( 3५३ ) 


कारी के पास एके प्रतिवाद पत्र क्ेजा जिसमें उसने सूचित किया था 
कि वह केाई ऐसा कास न करे जे। आस्ट्रिया के अधिकारों पर हस्त- 
झ्ेंप का कारण है सके । फ़राप्नीसी सरकार ने भी एक पत्र लिखा था 
जिसमें यह सुक्ताया था कि एक फ़रासीसी विशप के आज्ञा सिलना 
चाहिये कि वह ससक्षा के फ्रान्स की दशा जैर फ्रान्स के अधिकार: 
समफ्रा दे । इसका उत्तर पाप सरकार को ओर से यह था कि एक 
विशप ये दे! कास नहीं कर सकता कि वह राज्य दूत भी है और 
सका का एक चासिक मेम्बर भी है। | इसके अनन्तर फ़रासोसी सर- 
कार ने एंक बहुत बिनीत पत्र में कहा था कि सावेजनिक सम्मतियों 
का सिद्दान्त होजाने से रुकजाने का कारण विशप लोगें की नरसी 
ओऔप पोप की दूर दर्शिता है । और अपने चागरिक औैर राज्यनेतिक 
कानूनों को घारमिक राज्यों के हस्तक्षेप! से बचाने के लिये सावेजनिक 
बुद्धि और फरासीसोी कैथोलिक लोगों को स्वदेश भक्ति का भरोसा 
है । नाथें जमेत “कानफीडरेशन” भी इन एतराजों सें सम्मिलित हो 
कर पेाय राज्य को सन पर विचार करने के लिये बहुत दबा रही थी । 

२३ अपरैंत को वान आरनीन नामक जमेन राज्यदूत ने डैसए 
नामक फ़रासोसो मंत्री से मिलकर क्यूरिया सक्षा को यह सुक्राया 
कि सध्ययुग के विचारों का फिर से प्रचार करना अनुचित है । इस 
क्रांति उत्साहिते किये जाने से थोड़े से विशप लेगें ने इस समय 
चाहा कि पेोष की. अठंयर्थता पर बादविवाद करने से पहिंले लौकिऋ 
शक्ति के खाथ अध्यात्मिक्र शक्ति के सम्बंध निश्चित है। जाना चाहि- 
ये। जैरर यह भो निश्चित हो जाना चाहिये कि सेन्ट पीटर- लैपर 
उसके ऊत्तराधिकारियों के! राजाओं ओर सख्रार्टों पर झाज्षा चलाने 
की शक्ति हजरत ईसा ने दी थीं या नहीं । 

इंस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गयो, यहां तक कि कुंछ दिल 
ठहरने तक को कृपा नहों दिखाई गई ।+ जैज्यूइट लोग जे इस 
हलचल का मूलाघार थे, इस सक्षा में शपनो युक्तियां के ज़बरदस्ती 
'निवाह ले गये + सक्षा ने अयने के! सार्वेजनिक गुण देाष पविवेचना से 
बचाने के लिये कोई युक्ति उठा नहों रक्खी | उसकी काय्येबाही बहुत 

| 


( ३६० ) 


जान लेगा कि यह बात कैसे हुई कि उन्हीं जातियाँ ने सबोाधिक 
उम्कति की है जिन्होंने दोहरी शासन प्रथा का भार अपने कंधों से फेंक 
दिया है | बह यह क्षी लख लेगा कि ऋान्स देश पर जो फालिज गिरा 
है उसका फारण क्‍या है । एक ओर तो फ्रान्स यूरोप का अगुआ' 
होना चाहता है और दूसरी ओर पुरानी लकीर का फ़कोर भी बना 
रहना चाहता है। निज देश निवासी अपडइूश्रणी के लोगों को 
संतुष्ट करने को वह ऐसी कूटनीति पर चलता है जिसको वहां के 
समफ्रदार छोगे। को अवश्य दूषित समफऋना चाहिये । दोने रफज््य 
प्रणालियां जिनके अधीन बह रहता है ऐसी समतौल हैं कि कभी 
कोदे बढ़जाती है कभी कोई, और बहुचा एक दूसरे को अपने 
तात्पय्ये पूर्ण करने का द्वारा वना लेते हैं । 

परन्तु इस दोहरी प्रथा का अब अन्त होने वाला है। उत्तरीय 
जातियां फे लिये, जो कम बिचारबान और कम व्यथेबिश्वासी थीं, 
बह प्रथा बहुत दिनोंसे भसचह्य हो चुकी थी। उन्हेंने सरासरी तौर 
से ससे रिफ़ास्मेशन के समय में हो, रोम को ओर से पतिवाद और 
बहाने होने पर भो अस्वोकार कर दिया था | रूस ने जे! शेष सब 
देशों से अधिक सुख सम्पन्न था, किसी विदेशी ऊअच्यासिक शक्ति 
के प्रभाव को कपक्ी नहीं साना | वह इस बात का चसमंड करता 
था कि मैं प्राचीन यूनानी रीति का प्रेसी बना रहा । और उसे पोौप- 
शासन में सिवाय प्राचीन चर्म विरोच के और कुछ न देख पड़ा। 
अमेरिका में लौकिक और अच्यात्मिक शक्तियां पूर्णतः प्रथक २ 
रही हैं | अथोत अच्यात्मिक शक्ति को कप्ी यह सुअवसर नहीं दिया 
जाता कि वह लौकिक शक्ति के कासे से कुछ सम्बंध रक्खे, यद्यपि 
लै'र सब भांति से, उसे पूर्ण स्वतंत्रता दो गदे है! नवीन दुनिया 
( अमेरिका ) की दुशा से भो हस सन्‍्तुष्ट हैं कि देसाई घर के दोनो 
रूपों ( कैयोलिक और प्रोटेस्टेंट ) ने अपनो २ बढ़ने की शक्ति 
विनष्ट कर दी है, उनमें से कोई भो अपनो स्थिर सीमा से आगे नहीं 
जप सकता, अथोत कैथ'लिक संयुक्त-राज्य केथोलिक ही रहते हैं, 
और प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट हो रहते हैं । और प्रोदेस्टेंट समूह में- 


॥।॒ 
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जायेंगे, और उससे कह दिया कि पेय से कगढ़ा करने में राज्यशासन 
विधान बदला जा सकता है और बदलनाही पड़ेगा । अब यह बात 
प्रत्येक मनुष्य के स्पष्ट विदित हा गदे कि मश्न यह है कि राज्य- 
शासन प्रणाली में *यज्य का मालिक किसके। हेना चाजिये, लैाकिक 
राज्यशामन के वा रेएसन घामिक ममरूप्रदाय के ? यह बात स्पष्टही 
असमक्षव है कि मनुष्य ऐसे दे राज्ये| के अचीन रह रुके जिनमें से 
प्रत्येक एक दूसरे के कथन के व्यथे ठहराता है । यदि राजा रेमन 
चर्स मम्प्रदाय की अचीनता न स्वीकार करे तेः दोानां में शत्रुता हैः 
जाय | इस भांति रास द्वारा यह ऋगड़ा -जसेनी के सत्थे सढ़ा गया। 
यह फ्रगड़ा एक ऐसा कऋगड़ा है जिसमें वर्तेमान सभ्यता से विरोध रखने 
के कारण रोम स्पष्टही अत्याचारी प्रमाणित होता है । 

राज्य ने, पब अपने विरोधी का अर्क्‍स्तत्व सान कर झपना बचाव 
इस भांति किया कि सरकारी पूजन प्रबंध सम्बंधी विभाग से कैये।- 
लिक लेए्गे का विभाग तेडड़ दिया । यह बात सन १८७१ दे० के सध्य 
ग्रीष्म ऋतु में हुईं । अगले नवम्बर भास में राजकोय पारलॉमिन्ट ने एक 
क़ानून बनाया कि अपने ओहदे के चसे के विरुद्ध काम करने वाले चमो- 
चायये गण यदि केादे ऐमा कास करें जिमसे साथा२ण प्रजा की शांति 
भंग है। तो उनके साथारण देशषियों की क्रांति दुर्ड दिया जाय। 
और इस एसट्डान्त के सान कर कि किसी जाति का भविष्य उसी के 
हाथ में रहता है जिसके हाथ में शिक्षा विभाग रहता है, एक हल- 
चल हुई कि घामिक सम्प्रदाय से शिक्षा विज्वाग प्रथक कर लिया जाय। 

जेज्यूइट समाज जमेनी देश भर से एक ऐसी सस्राज को बढ़ा 
रहा था जैर शक्तिमान कर रहा थां जिसके मूल आधार इस नियम 
पर था कि घामिक बातें में राज्य का क़ानून अवश्य साननीय नहीं 
है। बस यही काम खुल्लसमखुझा- बगावत का था। ठर्ब क्या राज्य को 
डर जाना चाहिये-? अरमसोलेन्ड के विशप ने खुल्लस खुला कह दिया 
(के सें उन राज्यक्रीय क़ानूनेओ को नहों सांनूगा जो चामिक सम्प्रदाय 
से सम्बंध रखते हेंगे। राज्य ने उसकी तेनसख्ाह बंद कर दी, और 
यह देख कर कि जब तक जैज्यूइट लेग देश में रहेंगे तब तक शान्ति; क 
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से दूमरे सिरे तक पहुंचता है। और सब चौज़ों को समता रखने की 
आज्ञा देता है । बह मअत्येक वस्तु को देखता है यहां तक कि उन्त 
वस्तुओं को देखता है जे! उसके बनाये व्यक्तियों की स्वतंत्र क्रिया 
द्वारा प्रगट होती हैं? । - 

“डेश्वर वाणी के विषय में?? पवित्र सांता, घामिक सम्प्रदाय 
की यह सम्मति है क्षि सानवी बुद्ठि के प्राकृतिक प्रकाश द्वारा दैश्वर 
निश्चित रूप से जाना जा सकता है, परन्तु उसकी ऐसी भी मरज़ी है 
कि वह स्थयं अपने को और अपनी इच्छा की सदेव सत्य आज्ञाओं 
को अलैाकिक ढंग से प्रकाशित करे । ये अलाकिक आज्ञा प्रकाशन, 
जेसा कि द्रेल्ट की पविन्न सका ने कहा है, प्राचीन और नवीन टेस्टा- 
मेंट ग्रंथों में हैं, जैसा कि वह सक्षा की आज्ञाओं में गिनाये मयथे हैं, 
और प्राचोन वल्गेट लैटिन प्रति में भी पाए जाते हैं। ये पवित्र वाक्य 
हैं क्योंकिवे पवित्र शात्मा की प्रेरणानुसार लिखे गये हैं। उनका कर्ता 
बेश्वर है और इस रूप से वे घार्मिक सम्प्रदाय के सौंपे गये हैं? । 

“और अशान्‍त चित्तों को रे:कने के हेतु, जे कदाचित अशुट्ठ 
व्याख्या करने लगें, यह आज्ञा दी जाती है ( द्रेंट की सभा के निश्चय 
को नूतन करते हुये ] कि कोई सलुष्य चर्म ग्रन्थों का पवित्र सम्प्रदाय 
कृत- अर्थ से विरुद्ध कुछ अर्थ न करे, क्पोकि वैसा अर्थ करने का 
अधिकार सम्प्रदाय ही को है?। 

“घामिक विश्वास के विषय सें”-इस करण से कि सनष्य छेश्वर 
को अपना सालिक सानने के लिये बिवश है और उत्पत्ति की हुई 
बुद्धि अनुत्पादित सत्यता के पूर्णतः: अधीन है, सनुष्य का चर्स है कि 
जब इदेश्वर अपने वाक्ये को प्रकाशित करता है त्तेः वह उस प्रका- 
शन को 'श्विश्वास सहित माने । यही विश्वास अलै।किक गुण है और 
उस भलुष्य के सेक्ष का प्रारम् है, जेः इेश्वर प्रेरित वाक्‍्यों के सत्य 
मानता है। और वह सत्य मानना इस कारण से न हे। कि बुद्ठि के 
आकृतिक अकाश द्वारा उनसें- स्वाभाविक सत्यता देख पड़ती है, 
वरन इस हेतु से कि वे इश्वर प्रकाशित हैं । परन्तु ते। भी इस 
कारण से कि वह विश्वास बुद्धि के अजुकूल है।, देश्वर ने दैवी 
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अवान्तर भैर होने का स्वक्वाव कम होता जाता है। फ़िल्न जातियों 
के लोग स्वतंत्रत" सहित सम्बंध करते हैं। वें लोग अपनी बतेसान 
समस्सतियां सस्राचार पन्नों से एकत्र करते हैं, न-कि घर्मेसस्प्रदाय से । 

नवाँ पियस नामक पोप इन सब हलचलेों में जिनका हम वर्णन 
कर आये हैं, दो तात्पय्यों पर लक्ष द्यि हुये था; (१) पोष का परिपूर्ण 
<आअधिकार निमज्ुजन” जिस पर एक आध्यात्मिक शक्ति वाला स्वलंत्र 
ठयक्ति इश्वराथिकारों सहित मुखिया रहे, (२) देसाई - चमोवलम्बी 
सब जातियों को बुद्धि संबंधी उन्नति पर अधिकार रखना। इत्तमें 
से पहिले का न्‍्याययुक्त फल राजकोय हस्तज्ञषेप है। पोप आग्रह करता 
है कि सब दशाओं में लौकिक राज्यशक्ति आध्यात्मिक शक्ति के अचीन 
रहनी चाहिये और घार्निक सम्प्रदाय के स्वार्थो" के प्रतिकूल सब 
राज्यनियस संसूख कर देना चाहिये। उन 'निययें के अनुसार चलना 
आभमिक नहीं है। गत पचन्नों में में संच्ेपत: कतिपय उन्र कठिनाइयों 
का वर्णन- कर आया हूं जे! इस कूटिनोति के प्रोषण करने के उद्योग 
में हो! चकी हें । 

अब में उस ढंग पर विचार करता हूं जिस ढंग से पोप शासन 
अपना बुद्धि सम्बंधो अधिकार स्थापित करने का प्रस्ताव करता है; 
आर किसी भांति बह विज्ञान नासक अपने शत्रु के साथ अपना 
सम्बन्ध निर्णीत करता है, और नध्ययुग को दशा को फिर से लौटा 
लाना चाहता है, वर्तमान सभ्यता का विरोध करता है, और घतेमान 
समाज को निन्‍दा करतः है । 

गश्ती चिटृठी और चामिक नियमावली से वे नियस प्रगद 
होते है जिनको का््य में परिणत करना वैटिकन कौन्सिल.. का 
सुझ्य तात्पय्प था | - वियमावली सर्वेश्व रथाद, प्रकृति बाद औरर बुद्धि 
स्वांतंज्य बाद को करलंकित ठहराती है, और ऐसी सम्मतियें की 
(जैसे कि सब संसार ही _इश्वरसय है) निन्‍दा करती है| प्रकृति को 
छोड कर अन्य कोई दश्वर नहीं है, आध्यात्मिक सामले भी बैसे ही 
समझे जांय जैसे दाशंनिक बातें, वे ढंग और वे नियम जिनके द्वारा 
प्राचीन विद्वानें मे अधच्यात्म-विद्या की उन्नति को थी अब ससय के 
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क्योंकि दैश्वर प्रोरित घन सिद्ठान्त, अन्य दाशनिक खेजों की 
क्रांति सानवी बुद्धि द्वारा सम्पूणे करने के लिये नहीं उपस्थित किया 
गया, वरन बह दसा के अनुगामियों का पवित्र कोष को भांति अच्छी 
भांति सुरक्षित रखने और सावधानी से प्रचार करने के हेतु सौंपा 
गया है। इस लिये पवित्र घ््म के सब ही सिद्दधान्तीं की व्याख्या सदैव 
ऐसी करनी चाहिये जे! घार्मिक सम्प्रदाय के भ्राव और अथे के अनु- 
कूल हे । यह बात भी विधिवत नहीं है कि अधिक उत्तम ठ्याख्या के 
बहाने या आड़ से उस अथे से अलग जा पड़े । इस लिये ज्यें २ पी- 
डियां और शताविदयां गुज़रती जाती है त्यों २ मत्येक सलुष्य की 
समक्ष, ज्ञान और बुद्धि के, एक एक करके जैर सम्प्रदाय भर की 
एकत्र करके, खूब बढ़ना चाहिये, पर केवल उसोके अनुकूच ( अथोत्‌ 
एक किसी सिद्धान्त के भाव और अथे जार विश्वास केश ठीक वैसा 
ही ) रखना चाहिये और उसे विगाड़ना न चाहिये ।” 

अन्य व्यवस्थाओं में से निम्न लिखित व्यवस्या प्रकाशित की गदे 
थी:-उस मनुष्य के समाजच्युत समक्ना चाहिये 

(९) जे! एक सच्चे देश्वर के हेाने से इन्कार करता है, जे! सब दुष्ट 
जार अदृष्ट वस्तुओं का वनानेवाला और मालिक है। 

(२) जे! विना संकेाच कहता है कि पदाणथे के अतिरिक्त अन्य कोदे 
वस्तु है ही नहीं । 

(३) जे! कहता है कि देश्वर का तत्व और अन्य सब वस्तुओं 
का तत्व एकही है । 

(४७) जे। कहता है कि देने प्रकार की (अथात दैहिक जैर आ- 
ल्लिक) सीसाबद्ध वस्तुयें, वा कन्त से कम अधध्यात्मिक वस्तुये इेश्वरीय 
तत्व से निकलो हैं, वा यह कहता है कि देश्वर तत्व अपने स्वयं 
प्रकाश वा उन्त्रति द्वारा सब कुछ हे जाता है । 

(४) जे। इस वात के नहीं मानता कि सर्वे संसार जै।र सबे सा सा- 
'रिक बस्तुए जे उससें हैं देश्वेर द्वारा नास्ति से आस्ति की गई हैं । 

(६) जे। यह कहे कि सलुष्य अपने उद्योग से जैर निल प्रति उन्नत्ति 
द्वारा अन्त में सचादे और नेकी के! पासकता है और उसेपाना ही चाहिये । 


( दइ६ईं५ ) 


घसत्कार और भविष्य बाणियों' को सम्निलित कर देने को इच्छा की, 
जे। उसकी सवेशक्तिमानी और ज्ञान को प्रगट करने वाले ऐसे प्रमाण 
हैं, जिनको रूब सनुष्य समक् सकते हैं। ऐसी ही बात हम मूसा के 
कथने सें, अन्य देवदूतें के कथने में और सर्वाापर हज़रत ईसा के 
कथनें में पाते हैं । इस हेतु उन सब बाते पर विश्वास करना 
चाहिये जे देश्वर कृत ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वा सैखिक कथाओं की 
भांति प्रचलित चली आती हैं, और जिन्हें घार्मिक सम्प्रदाय ने 
अपने उपदिशें हारा विश्वासनीय कहा है”। 

“बिना इस विश्वास के न ते केादई उस्तके येग्ग्य हा सकता है 
ओऔर न झमर जीवन पावेगा, जब तक कि अन्त तक उसी सें निमम 
न रहे | इस लिये देश्वर ने अपने इकलोते घुन्न द्वारा अपने प्रकाशित 
शब्दों के रक्तक और उपदेशक की भांति चासिक सम्प्रदाय को सथा- 
पित किया है । क्येोंक्ति वे चिन्ह जे ईसाई चने के विश्वास. को 
पम्रगठ करते हैं, केवल कैथे।लिक सम्प्रदाय में पाये जाते हैं । नहीं वरनत 
इससे कभी कुछ अधिक, यह सम्प्रदाय स्वयं, अपने प्रचार के विचार 
से अपनो प्रसिद्ध पवित्रता के बिचार से भली बाते में बड़ी सफलता 
के विचार से एकता के विचार से और स्थिरता के विचार से विश्वास 
किये जाने का बहुत बढ़ा और प्रगट दावा करती है, और इदेश्वरीय 
दूत हाने का अकाटय प्रभाण देती है । इस भांति यह सम्प्रदाय 
अपनो सन्‍्ताने के द्खिलातो है कि जे। विश्वास बह रखती है, वह 
अति सुद्ृद्द मूलाघार पर स्थित है । और उस हेतु उन- लेगे की 
दुशा इससे जिलकुल विरुद्ध है जे इश्वर प्रदत्त विश्वाल से कैयोलिक 
सत्यता को सानते हैं और जे सानवो सम्मतिये से बहक कर असत्य 
चसे के अनुगामो हे रहे हैं” । 

“घिश्वास और बुद्धि के विषय सें”--इसके अतिरिक्त कैथोलिक 
घसे सस्प्रदाय सदा से भानतो आादे है और अब भी सानती है कि 
ज्ञान दो प्रकार के हैं, जिनमें से मत्येक अपने नियम और उद्देश्य के 
कारण एक दूसरे से एयक है । उनके नियम में प्रथक्ता है, क्योंकि 
एक ज्ञान में ते हम प्राकृतिक बुद्धि से जानते हैं, और दूसरे में ईश्वर 
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विज्ञान का दोष लगाया। इस भ्रयंकर नाम के कारण ही उनकी 
अखे के सामने एक अनिश्चित रूपचारी मत आखड़ा हुआ जान | 


पड़ता था, जो फटा २ में घटतो बढ़ता था ओर इरावनी शकल 
रखता था | कभी २ यह एलाईएन्स उस बड़े मत से सभ्य शब्दों में 
बात चीत करता था, जैौर कभी कभी निच्दु के ढंग से । 

एलादेएन्स ने यह समकाने में क्षल की कि वर्तमान विज्ञान 
रिफारमेशन का सच्चा और जुरीवां :पैदा होने बाला भाई है । वे 
साथ ही साथ गन सें आये और साथ ही साथ पैदः हुये । वह 
एलाइएन्स यह भो ज॑ देख सका कि यद्यपि बहुत सी विरोधी 
संप्रदाथें। को एक करना असभक्षव है तो की वे सब सम्प्र दायें 
विज्ञान के विषय में एक दूसरे की सम्बंधिनी बन जायेंगी, और 
यह भो न देख सका कि उस विज्ञान के साथ आविश्वास करना 
नहीं, वरन उसके साथ खूब मेल रखना हो उन सम्प्रदाय को 
सच्ची नोति है । ु 

अब कैथोलिक घस्ते की संस्था पर जैसा कि बैटिकन कै्सिल 
ने निश्चिस किया है कुछ विचार करना शेष रहा । ऐसो वस्तुओं 
के 'लिप्पे जो फ्िन्न २ व्यक्तियों के साथ एक सा सम्बंध रखती हैं 
उन्हें एक ही विचार से देखना चाहिये । इस उदाहरण में जिस पर 
हम इस ससय विचार कर रहे हैं, एस चार्सिक पुरुष अपनी स्वयं 
विशेष स्थिति रखता है और विज्ञानी पुरुष को प्िन्न स्थिति है जो 
उससे बहुत ही विरुद्ध है। उन दोनेत में से कोई भी एक दूसरे 
से यह नहों कह सकता कि उसके सहयोंगी को सानना पड़ेगा कि 
घटनाओं का दृश्यजो .उन् दोनों के सासने फैली हुआ है वास्तव 
में दोनों के लिये एक सा ह्ै। 

सिद्दाल्तिफ संस्या इस स्वरयॉसिट्ठु बात को भानने की हठ करती: 
है कि रोमन सम्प्रदाय उस इश्वर आज्ञा के अनुसार काम करती है 
जो विशेष भांति से केवल - उसी को मिली है। उत्त अधिकार के 
बल से वह सम्प्रदाय सब आदनियों से उनके ब॒ुद्धिवतिपादित 


( इंठे..) 


(9)|जैे घर्म पुस्तकें के ज्यों की त्यों सब भागे सहित जैसे कि 
चै ट्रेल्ट की पवित्र कैन्सिल द्वारा गिनाद गदे थीं, पवित्र और चार्सि- 
क नियसावली की क्षांति सानने से इल्कार करें, वा इस बात से 

इन्कार करे कि वे ग्रथ देश्वर प्रेरित हैं। 

(«) जै। यह कह्टे कि सानवी बुद्धि इतनो सुवतंत्र है कि देश्वर 
सी उसे विश्वास करने फे लिये आज्ञा नहीं दे सकता । 

(७) जे। यह कहे कि देश्वर प्रेरित वाक्य बाहरी साक्षियां द्वारा 
विश्वासनीय नहीं बनाये जा सकते । 

(९०) जे। यह कहे कि अलैकिक चमत्कार नहीं किये जा सकते, 
वा यह कहे कि वे कभी निश्चय नहीं जाने जा सकते ओर देतादे 
चसे की देश्वरीय उत्पत्ति उनसे नहीं प्रमाणित हे! सकती । 

(९९) जे। यह कहे कि देश्व ( प्रेरित वाक्य में कोदे गुप्त पेट न 
है, बरन धर्म के सबही सिद्दान्त उचित दद्ठि प्राप्त बुद्धि द्वारा समकफ्ले 
और प्रमाणित किये जा सकते हैं । 


(१२) जे। यह कहे कि सानवी विज्ञान इतनो स्वतंत्रता के साथ 
सोखना चाहिये कि मनुष्य के उन विज्ञान) से प्रतिपादित सिद्दाल्तें 
के सत्यहोीं समान लेना चाहिये, चाहे वे इेश्चर प्रेरित सिहृघान्त के 
विरुदूथ ही क्‍्ये न है । * 

(१३) जा यह कहे 'क्ति विज्ञान की उन्नति में यह वात किसी समय 
घटित है। सकती है कि वे सिद्धान्त जे! घामिक सिद्चान्त से प्रका- 
शित किये गये हैं अवश्य अपने असली भाव के अतिरिक्त किसी दूसरे 
भाव में लेना चाहिये, जिसमें सम्प्रदाय ने उन्हें कमी नहीं लिया 
आऔर न अब लेती है । 

इन निश्चित सिद्दचान्तें में भ्वरी हुई असाथारण और साम्रि- 
मान भनमाानो युक्तियेर के! शिक्षित कैयेशलिक लेगते ने संतेष सहित 
स्वोकार नहों किया । जसेनी के महाविद्यालयों की सर से इचका 
विरे।य हुआ और जब वर्ष-के अन्त में वैटिदन कैस्सिल की खाज्ञायें 


0 
रुबव साधारण लोणगे ने सप्न लीं, तव यह बात उन आजाओं की 
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के स्म्राटठों के घामिक विचार और उनके. राजमसी जीवन की रीतियां 
बैसी ही थी जसी कि यूरोप और एशिया निवासी लेोगे की थी । 
विचार का प्रवाह भी एक ही सा था। सघुमक्खियों का एक फुंड 
यदि किसी दूर देश में ले जाया जाय ते! बह वहां सी अपने छत्ते एक 
ही से बनावेगा और अपने जातीय 'नियन्न उसी क्रम के रकक्‍्खेगा जेसे 
अज्ञात ससूह करेंगे, और बच यही हाल उत्त मनुष्यों का है जो 
प्रथक २ रहते हैं और परस्पर असंबन्धित हैं । विचार और कामे का 
यह क्रम ऐसा अपरिवतेनोय है कि कुछ ,दाशंनिक लोग ऐसे भी हैं जो 
एशिया के इतिहास का प्राचीन उदाहरण यूरोप के इतिहास में 
लगा कर इस 'सिद्दानत के पुष्ट करने में कप्नी न हिचकेंगे कि ““यादि 
यरोप को एक रोसन विशप शिया जाय झऔौर कुछ शताडिदयों का 
समय दिया जाय तो कुछ दिनेां बाद विशप अव्य्थ बादी पोप -हो 
जायगा और याँदि यूरोप को एक अव्यथे वादी पोष दिया: जाय, तो 
यूरोप में लामा घसे दिखिलादे पड़ने लगेगा। वही लाना चर्म जो 
एशिया में बहुत दिनें से पाया जाता है । 

देहिक और आत्मिक वस्तुओं को उत्पत्ति के विबयमें सिद्ठानित- 
क संस्था ने अपने कथनों में एक और महत्व पर्ण बात बढ़ादी है, कि 
वे लोग समाजच्युत किये जायें जो सब वस्तओ की उत्पत्ति डेश्वर से 
सानते हैं, वा जो ऐसा मानते हैं कि द्ृष्टिगोचर प्रकृति केवल डेश्वर- 
तत्व का प्रकाशन सात्र है । ऐसा करने में उसके कर्चाओंको थोड़ी 
कठिनता नहीं पड़ी है | उनको उन भयंकर दिचारे। का सासना करना 
पड़ा है (चाहे वे नवीन हैं। चाहे प्राचीन) जो अब हमारे समय में बढ़े 
जोर के साथ विचारवान मनुष्यों पर जबरदस्तो आ पड़े हैं। शक्ति 
के अविनाशित्व और प्रतियोग्यता का झसिद्ठान्त अपने न्याय यक्त 
फल को भांति वही घुराना पूर्वोय उत्पत्ति ' सिद्दान्त पेश करता है। 
बिकाश और दद्धि के सिद्दाल्त क्रमागत उत्पादुक कार्ब्यों 'सिद्दान्त- 
से क्षिड् जाते हैं। प्रथमोक्त सिद्ठाल्त का सूलाथार इस मूल 
सिद्ठाल्त पर है कि विश्व भर की शक्ति की मात्रा अपरिवतेनीय है। 
यद्यपि वह सज्त्रा न बढ़ती है न घटती है, तथापि जिन रूपे से 
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. विश्वास लड़ा देना चाहती है, और सब जातिये। को अपनी सभ्य 
शक्ति के अधीन करना चाहती हैं । 


परन्त इतना बढ़ा दावा अवश्य ही ऐसे निश्चित और निर्दोष 
प्रमाण से पुष्ठ होना चाहिये जो केवल अनुमानिक्त और लपसानिक 
ही न हों, वरन स्पष्ट, जोरदार और ठीक है।। वे ऐसे प्रमाण हैं 
कलिन पर संलदेह करना पूर्णतः असम्क्षव हो । ह 
. परन्‍्त सम्प्रदाय कहती है कि में अपना दावा सानवी बद्धि को 
पंचायत में न उपस्यित करूगी । वह चाहतो है कि वह दावा 
एंक दुम विश्वास को भाँति सानलिया जाय | यदि यह सान लिया 
जाय ती उसकी संब आवश्यक्रताये भो मानना ही पड़ेगी चाहे वे कैसी 
ही बड़ी क्यों न हैं। ।_ 
बढ़ो बिलक्षण विरुद्ुता के साथ कैयोलिक च्स की 'सिद्वोक्तिक 
संस्था बुद्धि का. निरादुर.. करती है। .कहती- है कि बुद्धि बिचारणीय 
विषये को निश्चित नहीं कर सकती, और तब भी उसी बुद्धि को 
व्यवस्था करने के लिये प्रमाण देली है। वास्तव में ऐसा कहा जा 
सकता है कि वह सब्वे -कृत्य ब॒द्धि के लिये एक क्रोचपू्ण बहाना. है. 
जिससे .वह स्वयं रध्मन- देसाई घने के पक्ष में हो जाय । . 
ऐसे मिन्न विचारों के साथ यह बात असम्भघ ही है कि चसे जै।रः 
विज्ञान वस्तुओं के ठीक वर्णन सें -एक्समनति हैं।। न दोनों किसी 
एक फल तंफ पहुँच सकते हैं सिव्राय इस क्रांति के कि वे दोनों वह्धि 
को संबाच और अंतिस:न्यायाथीश भाने । -- 2 
वैटिकन कैन्सिल ने इसका प्रतिवाद किया । उसने चर्म को बद्धि 
से बढ़ंकर माना । वह-कहती है कि घने और बुद्धि दो सिन्न प्रकार 
के ज्ञान हैं और एक का उद्दं श गुप्त मेद और दूसरे का उद्देश सत्य 
चटनाँयें: हैं । घम तो गुप्त भेदों से. काम रखता है, और वबद्ढि सत्य 
घटनाओ३ से । घन की बड़ा प्रतिपादन- करते हये बैटिकन कान्सिल 
ने इस बात का उद्योग किया कि. अनिचजकक- लोगों के चित्तों के 
अलौकिक चमत्कारों और भ्षविष्य वाणियेय से संतुष्ट करे । 


रह 


( ६८० ) 


'जिसने पहाड़ों की ऊंची चोटिये तक सब एथ्वी को ढक लिया था 
और यह कहा कि यह सब पानी हवा उड़ा ले गदे थी। परंतु बायु- 
मण्डल के बिस्तार के विषय के. समुद्र विषय के और वाण्पीय कृत्य के 
विषय के शुद्त विचारों ने प्रमाणित फरारिया कि ये कथन कैसे अस्थिर हैं। 
समुष्य जाएप के पुरुषाओं के विषय में चर्म ने यह कहा कि वे इेश्वर 
के हाथ से देहिक और सानसिक पूर्णता सहिल पैदा किये गये थे, 
और कुछ दिन बाद उनका पतन हुआ था अब वह चर्म इस वात पर 
'बिचार कर रहा है कि कैसे सलीभांतत उस साज्ञों के निपटा दें जे 
प्राचीन कालिक मनुष्य के जंगलो अवस्था के विषय में दिनेंदिन 
बढ़ती जाती है । 

क्या यह कुछ आश्चय्ये दायक बात है कि उन लागे की गणना 
खहुत शीघ्रता से बढती जाती है, जा सम्प्रदाय की सम्पतियों के 
तुच्छ समभते हैं? वह मनुष्य अद्ृष्ट विषय में कैसे एक विश्वासनीय पथ- 
दु्श्क माना जा सकता है, जा दृष्ट विषय में इतनी अखिक भूलें करता 
है ? वह मलुष्य सदाचारी और अच्यात्मिक विषय में कैसे विश्वास 
दिला सकता है जे! पदार्थिक विषय में ही बहुत अधिक विफल सने- 
रथ हुआ है। ? इन पूबॉपर विशेची घटनाओ का, जैसे कि “प्रेत 
छाया,' “व्यर्थ युक्तियां,? 'मूंठी विद्या से सत्पन्न भू ठी कथायें? सत्यता 
का रूप घारण किये हुये कपट सय भूज, छोड़ देना संप्तद नहीों है । 
चामिक सम्प्रदोय ने इनके यही दूषित नाप दिये ये। परन्तु इसके 
'जिरुड्य, वे चमौधिकारियें के अव्यथेता के दावा के विरुद्ध बड़ी कठिन 
साक्षियां हैं, जे बड़ा ज़ोरदार जैर अदूषित प्रमाण देती हैं, और उस 
अठयथ् ता के दावा पर अज्ञान और सूखेता के विश्वास का दे प्रभा- 
णितत कर देती हैं । इतनी अधिक भूले का देशबी ठहराये जाने पर 
पापों ले उसकी व्याख्या देने का उद्योग नहों किया । बे- इन पूर्ण 
विषय से जान बूक्त कर अनजान बने हैं। नहों, वरन इस से की कुछ 
अधिक, शर्थात् चुष्टता के प्रभाव पर विश्वास करके, इन घटनाओं का 
सामन करके प्ो पाप लेत्य अव्यथंता का दावा करते हैं । 


परन्तु पेष को जिधाय उन अधिकारों के जिन का वह बुद्ि द्वारा- 


( ३४४ ). 

'बह शक्ति प्रकाशित होती है वे रूप परस्पर परिवर्तित हो सकते 
हैं । भब तक इस 'सिद्दान्त ने पूर्ण वैज्ञानिक प्रणात् नहीं पाया, 
परन्तु उसके पक्ष में इतने अधिक और इतने टूढ़ प्रमाण दिये जाते हैं 
के बह .बहुत रोबदार और बहुत अधिकार यू्ण अवस्या तक पहुंच 
गया है.। अच्छा, उत्पत्ति और प्रलढय का एशियाई सिद्ठान्त इस बड़े 
विचार से मिलता -ज़लता सा दिखाई पड़ता है। वह यह नहीं 
मानता कि एक सानवा व्यक्ति के गसे में जाते ही देशखर अनस्तित्व 
से एक आत्मा पैदा करता है और उससे डाल देता है, वरन यह 
सानता है कि पहिले से वर्तेतान पवित्र और सव्वेब्यापी बुद्धिका एक 
भाग उसे दिया जाता है और जब उसका जीवनकाल व्यतीत हो 
जाता है वह भाग लौटता है और उसो में लय हो जाता है जहां से 
चह पहिले आया था। संस्था के कतो ऐसे विचारों को सानने से 
सना करते हैं और अपनी आज्ञा न सौनने वाले को सदेव के लिये 
जाति बाहर रहने का दुंड देते हैं । 

इसी भांति वे बिकाश और दद्धि सिद्दान्तें को क्री निपटा 
देते हैं । गंवारपन से हुठ करते हैं कि घामिक सम्प्रदाय स्पष्ट उत्पादक 
काथ्यों में 'बिश्वास रखती है। यह सिद्दानत कि प्रत्येर जीवचारी रूप 
इईकेसी प्रथमस्यित रूप से निकला है, वेज्ञानिक रीति से शक्ति सम्बन्धी 
पसिद्दान्त को अपेक्षा अधिक उन्नतावस्था सें है और कदाचित 
अमाणित सिद्दठान्त सान लिया जा -घकता है, [ उन अधिक बाते का 
चाहे जो कुछ हो जो उसमें अरब हाल में बढ़ा दी गई हैं ] 

घासिक सम्प्रदाय रिफारमेशन पर दोषारोपण करने में बुद्धि को 
घिश्वास के आधीन सानने के निज विचारों को काम सें लाई है। 
उसको दूष्ठि में रिफारमेशन एक अपबिन्न नास्तिकता है जो मलुष्य 
को सर्वेश्वरबाद, पदार्थ बाद, और अनोश्वर बाद के गड्ढे में डाल देती 
है, और मानवी समाज के सूलाचार ही को तह नहस करने का 
उद्योग करती है! इसलिये वह घासिक समूप्रदाय उन चंचल पित्त 
सलुष्यों को रोकती है, जो ल्यूथर के सतानुसार यह पसिट्ठान्त मानते 


हैं कि प्रत्येक सनुण्व को घसे पुस्तकें का अपने लिये अपने सतान- 
7 हि 
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( ३८४ ) 


सकुच सहित कर रहा है। यह बात ताल्पय्ये रहित नहीं है कि 
जमेनी देश, इटली 'निवावियेां को निकाल कर अपने को दुहरे 
शासन के भार से मुक्त करना चाहता है और उस सुधार के पूरा 
करना चाहता है जिसे उसने तीन शताडदी पहिले अपूर्ण ही छोड़ 
दिया था । बह ससय आ रहा है जब मनुष्य शान्त निश्चल घमं और 
सदैव उन्‍्ततिकारी विज्ञान में से किसी एक को चुन कर पसन्द कर- 
लेंगे, अथोत घह घमे जिसमें मधच्ययुग याली सांत्वनायं हैं, और 
बह विज्ञान जो सदेव मनुष्य जीवन के सागे में अपनी पदाथिक बर- 
कतें फैला रहा है, इस संसार के मनुष्यों का भाग्य ऊंचा कर रहा है 
ओर सानव जाति को एक कर रहा है । उसको सफलतायें सुदृढ़ 
और 'पचिरस्थायी हैं । परन्तु जो शोभा वा कौति कैथोलिक घ्मे पद- 
थिंक विचारों से . ऋगड़ा करके प्राप्त करेगा वह अपनी अच्छी से 
अच्छी दशा में भी केवल उल्कापात की सो चसक होगी अर्थोीत 
क्षणभंगुर और ठयथ हेगी। 

यद्यपि गेज़ाद का यह कथन कि “धामिक 'ससूप्रदाय सदैव 
स्वच्छनद्‌ राज्य को पक्षपातो रहो है” बहुत अधिक सत्य है तथापि 
यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि जिस नीति पर वह चलती 
है उसमें बहुत कुछ राज्यनेतिक आवश्यकता है। उन्नोत शताबिदियों 
के दबाव से वह घामिक सम्प्रदाय उत्तेजित की गई है। परन्तु 
यादि उसके कामों में स्वच्छनद्ता प्रगट होती है ते! उसके जीवन 
में अवश्यस्भावी फल भी प्रगट होते हैं क्‍्येंकि जैसे एक मनुष्य का 
हाल है वैसा हो पोप शासन का भी हाल है, वह बचपन की आपत्तिये 
के लांच गया है, युवावस्था की चुस्तियां द्खिला चुका है, और अब 
उसका काम पूरा हो चुका है, अब उसे अवश्य दृद्वावस्था कोअशक्ततः 
ओर विज्ञापणीलता में पढ़ना पड़ेगा । उसकी जवानी अब कभी नहीं 
आसकती । केवल उसके स्मारकें के चिन्ह रह जायेंगे । जैसे मूर्ति 
पूजक रेस ने अपने चलते समय का छायाचिन्न राज्य पर डाला था, 
और उसके सब, बिचारेों के निज रंग से रँग- दिया या, उसी क्रांति 
इसाद रोम यूरोप पर अपनी विदाई ससय की छाया डाल रहा है । 


( इपए ) - 


' ग्रमाणित करःसके अच्य काद अधिकार नहों .दिये जा सकते | पाप 
शैसा नहीं कर सकता कि चामिक मसासलों में तेश! अंब्यथ ता का. दावा 
करे जैरर वैज्ञानिक मामले में उस से इन्कार करे । अव्यथ ता में तो 
सबही बातें-भा जाती हैं। उस से सर्ेज्ञ हेाने का. तात्पध्ये है ।:यदि' 
'बह दैश्वर विद्या में सत्य है.तो वह विज्ञान में क्रो अवश्य सत्य है 
'यंह कैसे सम्भव है कि पोषों की. अव्ययथ ता उन. प्रतिठुः भले के अंनु- 
कल बता सके जो उन्‍होंने की हैं । ३ 
: - तब क्या यह आवश्यक नहीं है कि अपनी सम्मतियों के स्थिर 
रखने के लिये पोप लेगग जे दबाव डालने का दावा करते हैं वह- असान्य 
किया जाय, और .यह चेषणा पूर्ण रीति से खंडन की जाय कि ““च्से-? 
निरीक्षक सक्षा वतेसान समय के अविश्वास के विचार: से एक आवब-: 
. श्यक द्भस्तु है! मैर, सानवी, प्रकृति - के: नाम पर उस सक्ना के ज़ोर- 
जुल्म. के विरुद्ध खूब- ज़ोर से प्रतिबाद किया जाय? क्या विचार शक्ति. 
ऐसे अधिकार नहों रख सकती जै किसी:के अचोन न. है 
कैथोलिक घमं आर समय-के भाव के बीच वाला भेद -.दिनेदिन 
बढ़ता हो जाता है कैयोलिक चसे आग्रह करता है.जि अंध विश्वास 
 बअच्धि.से बढ़ कर है और गुप्त भेद्‌ सच्ची चटनाओं' से. अधिक सहत्वपण्णे 
हैं| वह. चमं दावा करता है. कि में हो. - प्रकृति और, इश्च रचाक्य का 
एक, सात्र ठयारठयापक और. ज्ञान का सब से बढ़कर ्यायाचीश हूं । 
बह संक्षेप ही में धर्म ग्रत्यों की सब ही वत्तंसान विवेचना, अस्वों- 
कार करता है, और आज्ञा देता है: कि द्रेन्‍्ट के इेश्वर-विद्या वादियों 
के विचारानुसार हो बाइबिल के सोनना चाहिये ।. वह खुलहमखुल्लए 
स्वतंत्र सप्ताओं जैर नियसबदु प्रयाओं से:अपत्ती च्णा प्रगट करता 
है और कहता है फ़ि वे लेाग: अज्ञम्प' भल करते हैं जे! ऐसा मानते हैं 
कि बत्त सान सभ्यता के साथ पेप की अनुकूलता हां सकती हैवा 
होना चाहिये । - न 
परन्तु समय का भाव यह प्रश्न करता है कि-क्या सानंवी. बुद्धि 
के ज़िदेवोपासक पाद्रियां के अधीन हे।ना चाहिये, बा उन अप 
और अजिचारी ननुष्यों के.व्यथ! विचार के. अधीन हेना चाहिये जेए: 


( रेप्ई ) 


करती है, जो दोष लगानेवाले का नाम न बताकर किसी मनुष्य 
को दोषी ठहराती है ओर शारीरिक पीड़ा पहुँचा कर उससे दोष 
रुवीकार कराती है, जो माता पिता को अपनी उन्तानों: को चार्मिक 
सम्प्रदाय के बाहर शिक्षा देने का अधिकार नहीं देती और हठ 
सहित कहती है कि:घरूः जीवन की निगरानी करने लैर विवाह 
और परित्याग का प्रबंध करने का अधिकार केवछ उसी को है, 
जो उनकी चृष्टता को निन्‍दा करती है जो चार्मिक सम्प्रदाय के 
अधिकार को राज्याचधिकार के अचीन समकफतते हैंवा को चघार्मिक 
सम्प्रदाय को राज्य से प्रथक कराना चाहते हैं, जो सब प्रकार की 
सहनशीलता को पूर्णतः खण्डन करती है और कहती है कि भप्रत्योक 
देश में केवछ कैयोलिक घ्से ही घसे की भांति रखने योग्य है और 
इश्वर भक्ति के अन्योन्‍्य सब मार्ग निकाल देना चाहिये जैार जो अपने 
विरोधी राज्य नियमों को मंसूख करा देना चाहती है और ऐसा | 
होने पर लोगें को आज्ञा देती है कि वे उन राज्य नियमा कोन 
साने ? ( क्या ऐसी चसं शक्ति का कथन सानना चाहिये )। 

यह उपरोक्त शक्ति, ऐसा जान कर क्षी ऊक्लि वह अपने काख्ये 
साधन हेतु कोड अलाकिक चमत्कार नहीं कर सकती, शासन के 
विरुद्ध षड़यंत्र करके समाज की शांति भंग करने सें तनक क्षी ० 
हिचकतो, जऔैर स्वतंत्र राज्यों से मेल करके अपने कार्थ्यं साधन 
करने की इच्छुक रहती है। 

इस प्रकार के दावों का तात्पय्ये वतेमान सभ्यता के पविरु 
विद्रोह करना ही है, जो नाने! उसको विनाश कर देने की इच्छ 
ही है चाहे कितनी ही जातीय हानि क्यों नहो । उन दावे ै 
बिना रोके हुये मान लेने में मनुष्य जाति को वास्तव में गुलाम द८ः 
जानः पड़ेगा । 

इस क्षविष्य फल के ऋणगड़े के विषय में कया किसो को सर. 
है? किन वस्तुओं का मूलाथरर कल्पित कथाओए और कपट कार्य्योँ . 
हैवे विनष्ट होंगे। ऐसी संस्याओं को, जो फूंठे दावा करने 
प्रबंध करती हैं और छल कपट फैलाती हैं, कारत बतत्ता - हे 


( रथ ) 

- क्या वर्तमान संस्थता उंस उंलेति की चॉल को छोड़ने के लिये 
राजी हीगी जिसने उसे इतनी शक्ति और इतना आनन्द दिया है 
कया बह संच्येशुग के जंगली छज्ञान और -ठंयथे 'विश्वोर्स तंके पुंलेंः 
लौट जाने के लिये राज़ी होगी? कया बंहें- उसे शक्ति कों कथन 
सालनेगी जो ईश्वरीय अंधिकारं को दावा करंते हुये सी अपने कर्वेठ्यों 

.नेचित प्रमाण नहीं दे सकती ? और जो ऐसी शक्ति है जिसने 
मे ५ को प्रत्येक उद्योग की उन्नति के लिये “मार “काट करके लोगें 
के भयंकरंता से दुबाते हुये शताबिदयां तकआागे नहीं बढ़ने दिया, 
और जो ऐसी शक्ति, है जो गुप्त भेदों के बादलों परं अपना सूलाचार 
रखती है; जो अपने फके।- बुद्धि और साधारण समफ्र से ऊपर रखतीं 
है, जो उस घेण का बड़े जोर से मंकाश करतीं है जो -वह विचार 
स्वतंत्रता और सब्य संस्थाओं की स्वछन्‍द॒तां से रंखतों है, जो अपनी 
इच्छा प्रगट करतीं है कि सुंभवर्र पाने पर बिचार स्वतंत्रता की दवा 
'दूगी और' सम्राज स्वेच्छन्दता को बिंनष्ट कर डानू गो, जो हानि- 
कारी और उन्‍मत्त कह करे इस सम्सति की निन्‍दा करती है कि बिचार 
स्वतंत्रता और- देश्वर' भ्रक्ति पर सब का अधिकार है, जो प्रत्येक 
सुशासित राज्ये नियम द्वारा उस अधिकार का प्रचार करने मर 
प्रतिपादन 'करने का विरोध करती है, जी घृणा द्वष्टि से इस 
सिद्धान्त का ' खण्डन करती है, कि ““स्ेसाथांरण की इच्छा ही 
कानून होगी चाहे वह किसी भाँति प्रगटे की गई हो,” जो चार्मिक 
। बातों में सस्मति देने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को देने से इन्कार 
करती है पर यह वात मानती है कि प्रत्येक मनुष्य को चर्म सरूप्रदाय 
के कथन पर विश्वास करना चाहिये कार उसकी आज्ञा सानना 
चाहिये, जो किसो लेकिक राज्य को चमे- सम्प्रदाय के अधिकार को 
निश्चित करने जैर सोसाबद्भ करने का अधिकार नहीं देना चाहती, 
: जो इस बात केश प्रगट करती है कि. अनाक्षाक्वारी पुरुषों को वह 
' केबल शिक्षण ही न देगी, वबरन उन पर अवश्य दुवाव डालेगी, जरे 
दोष स्वीकार कें संतय किसी पुरुष कीं झत्री पुत्री और सेवकेए को 
उसी के बिंरुदु जासूस बनाकर घरू जीवन की पवित्रता पर आक्रमण 


( हेप७ ) 


कि वे क्यों जीवित रक्‍खी जायें। बुद्धि के सामने घर्म को अपना 
लेखा समफक्राना होगा। गुप्त मेदों को सच्चो घटनाओं के लिये स्थान 
पाली करना होगा । घसं को बेह शानदार और सर्वोपर स्थिति 
(बागना पड़ेगी जो विज्ञान के विरुद्ठ उसे इतने दिनो तक प्राप्त रही हैं । 
हक 'विचार-स्वतंत्रता अवश्य फैल जायगी, 'घममोध्यक्ष को सीखना 

डेगा कि वह अपने को उतने हो राज्य के भोतर रक्‍खे जितने को 
उसने सरूवयं पसंद किया है और उस दाशिनिक पर अत्याचार करना 
छोड़ दे, जो अपनो शक्ति जैर अपने विचारों की पविन्नता को जान 
फर ऐसा हस्तात्ेप अब अधिक दिनें तक न सह सकेगा। जो कुछ 
एसेड्राज़ ने बेबिलान देश को बेतलता पूर्ण-तट नदियों के निकठ 
लेइस शतादिदयें से अधिफ पहले लिखा था वह अब भी सत्य है । 
“सत्य वचिरस्थायी है और सदैव शक्तिमान है, बह जीवित रहता है 
भर सदैव विजय प्राप्त करता है ” । 
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